आचाय दादा धर्माधिकारी 
( कायकर्ताओं के छिए दिए गए भाषणों का संकळन ) 
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| ` 'साम्ययोग की राह वर) 

. दादाने मू-दान-यज्ञ काः सन्दे गये दो क्षो में देः 
पहुचाय। हैं | उनके विचार का एक छोटा सा संग्रह .“क्रांति दे. 
अगला कदम? क नाम से प्रकाशित हो चुका हैं | उती का यह.) 


दूसरा भाग साम्ययोग की राह पर नाम से बाठकों के सामने रखा \ 
जा रहा हैं। 


हमलाग जवन में छोटा मोटा सुधार नहीं चाहते बाल्कि क 
आमूल परिवतन चाहते हैं। समाज का आज का रूप बद्ल है 
देना चाहते हें | 


इतना ह नहीं है, हम अपेक्षा करते हैं [कि यह बद्ल 
स्वेच्छा से आये । याने लादा न जाये | 


एक होते हैं पुराणवादी, दूसरे होते हैं स्थितिस्थापक 
तीसरे हैं सुधारक, चौथे हैं कान्तिकारी और पोचते हें जो 
कि संक्रान्ति चाहते हैं । संकान्ति याने सम्यकू कान्तिं जो नि 
सम्पूर्णं हो और ठीक ढंग से: हो | यह आजतक के सामाविक 
अनुभवों का आखरी ।निचोड हे | 


लोग कहते हैं, “हे तो ठीक, लेकिन यह कव बनेगा eS 
अवापि का सवाल है । जमाना राह नहीं देख सकता । अ बाः ` ठ 
इसके यह विज्ञान का जमाना है उसकी रफ्तार तो और सी ड 
तेज है । हमें कंहते हैं कि हमारी आदा और आधार इसी पर | 
हे कि यह पवि्ञान का जमाना है। विज्ञान झन से | पिः 
पारिवतन कर लेगा | अगर उसके साथ अहिंसा जोड देते हैं तो | 
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८ पृ्षपिर स्वर लायेगा | अगर उसके सांथ हिंसा जोड देते. | 
पाट हैँ तो वह मानव और मानवता दोनों का उत्कलन करेगा । | 
` अगर यहद विज्ञान का युग नहीं होता तो -मॉयने भर से 
ल ३२ लाख एकड जमीन नहीं मिली होती | विज्ञान के य॒ग में 
जो कुछ होता है, त्वरित होता है और महत्‌ होता है। | 
आत्मज्ञान के साथ जब विज्ञान का लाभ लिया जाता है तो ' 
उसमें से साम्नाहिक अहिंसा त्र प्रकट होती है और अल्पतम 
२ काले मं वह सम्यक्‌ क्रान्ति ला देती है | इसके हम औजार बनें 
' एसी इसर की इच्छा दीखती है। 
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अगर पशु-पखेरू कीं तरह होता तो अधिक 
|. न + बह है क . छुखी होता । मनुष्य और पञुमें ` | 
वशेषता है, उसकी पहचान है। म | 
द नुष्य को इससे शिकायत 
वह कहता. है, ' में कोई बुद्धि मांगने थोडेही गया था १.ईश्वरने विना जी 


काम नहीं दंगा ।' आजकी हमारी परिस्थिति का थोडे में २७ डि 

नुश्य ks का. ३ में य चित्र ! 
र द विश्वास सेमं है, हथियार में है, दिगर सारी चीजों में ै 
* » अ मे नहीं है, जिसे वैज्ञानिक उसकी विशेषता मानते हें 


इसीळिए में आज आप छोगों से बुद्धि भ | | 
ः । [न : 
दान से मेरा मतलब है विचार में सहायता ९ लगा आया हू । बुढ्धि- 


करना शुरू कर दें, भू.दान का विचार करें यही 
> यथाथे 
कोई वकील भू-दान का एकाघ भुकदमा मुफ्त में चा बा भी हम 


` बुद्धि-दान कहते हैं। कोई डॉक्टर मदान कार्यकर्ताओं को मुपत में wh PR 
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` देता है यह भी बुद्धि-दान कहलाता है। असळ'मे यह बु 
ः ; | 5 | 


ड = uA + 9७ ~ , 

- iC Ss NS Se की 5 
र Ee CC-0: Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
० 42०2, « TNS FI 


r 


शान्त का अगला कदस ' 


पुझे देदी है। में इसके विरोध में इतनाही कर सकता हूं कि बुद्धि ले | 


बुद्धिदान दीजिए। . . | हक 


बुद्धि का उपयोग... 
-दान है। 





चुद्धि--सनुष्य की विशेषता | हः 
जाज सब तरफ विचार से बचने की कोशिश मुष्यः. 

कम ये : हेर क 

।स सं तो जी चुरा ही रहा है, छेकिन खुद विचार करने र ख E 

हु की कोशिश वह कहीं अधिक कर रहा है। उसे बने-बनाए विचा ये 

चाइए । इश्वरने मनुष्य को अङ्क दी । सनुष्य इसे ईश्वर का सबसे हे | 

कपूर मानता है । इसलिए वह ईश्वर से नाराज़ है । वह समझता है कि बह . 
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` FE ' कह लीजिए | ऐसे श्रम-दान का और बुद्धि-दान का क्रान्ति की दृष्टि से कोई 
न मूल्य नहीं है । बुद्धिमान मनुष्य अगर भू-दान के विचार को समझे और 
` समझावे तो वह वास्तविक बुद्धि-दान होगा । आप अगर मू-दान के बारे में 
स्वयं सोचना शुरू कर दे ओर मझे विचार करने में मदद पहुंचावें तो 
जहांतक मेरा संबंध दै, मे आपको बुद्वि-दान की रमीद लिख दुंगा | | 


ईश्वर की अनुपम करुणा 


ईश्वर की हमपर यह अनूठी कृपा है कि . उसने हमारे सारे जीवन का ( 
नक्शा बनाकर हमारे सामने नहीं रखा । अंकगणित को किताब की तरह 
` सारे सवाळ ओर जबाब इमारी ललाट रेखा. पर भी लिखे हुए नहीं दिखाई 
„ देते। इसीडिए इईश्वरने हमें बुद्धि दी है। कुछ समस्याएँ हमारे. सामने 
कट . रूबरू पेश होती हैं । कुछ समस्याओं के उत्तर हमको खोजने पड़ते हैं-। 
` प्रचित परिस्थिति को देखकर पहिले से कुछ समस्याओं का अनुमा 
ह करना होता है ओर उनके मी उत्तर खोजने .पड़ते हैं । इसीलिए जीवन में 
लन है, पुरुषाथ हैं, रता है । दर्जा के यहां जेसी बनी-वनाऔ पोशाक 
` मिळती, वेसी-जिन्दगी इंश्वरने हमको नहीं दी यह उसको अनुपम करूणा 
पु ._ हे। सारी समस्याएँ कोई एक व्यक्ति इछ नहीं कर सकता । विनोता चाहे 
/ कितने ही बड़ क्यों न हों, वे सारे प्रश्नों को इळ नहीं कर सकेंगे । बहुत 


A प्रक्ष आपको इमको हल करने पडंगे | 


न समस्याओं के समाधान में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। 
' ` इसका कुछ संकेत में इस भाषण में करूंगा । सबसे पहिली जरूरत य 
[ है: - है .कि.समस्या. का मूलगामी विचार हो। बौद्धिकता की आवश्यकता 


आही विचार के लिए है। शद्ध बुद्धि-निष्ठ भूमिका का एक उदाहरण अ 


PR 


` सामने रखता हूँ । भगवान संकराचाये के माष्य में वह प्रसंग उठाया है 


` म्री समझ में शकराचाय के बराबरी का बुद्धि-निष्ठ दारानिक सारे संसार में |. 


~ 


_ कोई नहीं हुआ | उनकी झड बुद्धि-निष्ठा का यह उदाइरण है । ` 
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5 शास्त्र का ठेंगा नहीं चलते देंगे? | 5 
। शास्त्रों में द्विज के लिए आज्ञा है कि रोज संध्या करो । उसके साथ 


में. यह टिप्पणो जोड़ दी गयी है कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा | करोगे तो. 
पे | पुण्य नहीं और न करोगे तो पाप । झंकराचार्य ने कहा, | यह संरासर 
| ज्यादती है । यह तो शास्त्र का हमारे सिरपर ठेंगा है । इम ऐसी जत्ररदस्ती . a 
| नहीं चलने देंगे सिर्फ आपका आदेश हैं इसीलिए नित्यकर्म नहीं करेंगे । : मे 
„ | तव शास्त्र को कहना पडा कि नित्यकम से पुराना संचित पाप क्षीण होता. 
7 | है। हमारे नित्यकर्म के कुछ संकल्प बड़े अर्थपूर्ण है । संध्या का संकल्प - 
| । है, ‹ ममोपात्त दुरितः क्षयद्वारा श्री-परमेश्वर प्रीत्यर्थ अछुक कमें करिष्ये}? ` | 
` | अर्थात मेरे जीवन में जो पापका संग्रह हुआ है उसको क्षीण करने के लिए नल 
और इस क्रिया के द्वारा इश्वरको प्रसत्त करने के लिए मैं यह कर्म करता ह | 


` सामाजिक नीतिका मूळतत्व 


| ` समाज में मी इम यही न्याय प्रचलित देखते हैं । जो अपना कतेब्स ` | 

| -निवाहता है, समाज के नियमों और कानूनों का पालन करतां है उसे कोई हे 

| थुरस्कार या प्रतिफल नहीं मिळता | लेकिन जो समाज के नियमों काया 

|| कानुन का भंग करतो है उसे दंड या सजा मिलती है । कर्तव्य के छिए कर 

| पारितोषिक नहीं लेकिन गुनाइ के छिए सजा यह तासाजिक नीतिका - पर 

भूछतत्व है । भगवान शंकराचार्यने घार्मिक विधान के लिए जो आक्षेप ` . 

| किया वही इस'सामाजिक नीति के लिए भी छागू है । कक कफ पर 
_ ६ पुण्यात्मक पाप? डे अर श 


` इसका जबाब दो तरह से दिया जा सकता है । पहिले तो इम यह ` | र द 
देखें कि जो कुछ “हम चाहते हैं,” क्या. वह इस मार्ग से मिछ संकता है! 
॥ पूलरा विचार यह है कि आजतक समाज में जाने-अनजाने जो गुनाह ` ` 


g 
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क नोति मंजर करनी चाहिए, 
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रे र निराकरण: होता है, उससे कोई नेया पुण्य पेदा नहीं होता | पुण्य-लाभ क । 
` छिए जो कमं किया जाता है उससे मनुष्य की चित्त-गुद्धि नहीं होती। 





` 


इसारा कदम निश्चित रूपसे बढ़ता दै । इसीकिए में कहता हूं कि जो | 


` पुरी ताकत इसमें ळगा देनी चाहिए। जबतक यह बात आपके गळे छो 
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नहीं | नित्य कर्म से, हमारे भीतर परंपरा से पैठे हुए जो दोष हैं उनका: 


उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता | इस छिए लोममूलता के कारण | 
वह पुण्य-कमे मी वास्तबिक पाप ही है । ज्ञानेश्वर महाराज ने तो स्पष्ट | 
शब्दों में उसे ९ पुण्यात्मक पाप ' कहा है । वे कहते हैं कि इस “पुण्या स्मक 
पाप! से स्वर्ग मिळता है | 


निरपेक्ष सेबा-लोक-शुद्धि की साधना 


वेदमें मी ऐसे पुण्यकर्म की निंदा की है। क्यों कि उससे जो फल | 
प्राप्त होता है वह क्षणिक और अस्थायी होता है । जत्र हमारी व्यक्तिगत | 
शक्ति या गुणका रूपांतर सामाजिक मूल्य में होता है तब बहु निरपवाद | 


E 
EE च 
sh 
ह 
साघना है | व्यक्तिगत छाम की प्रेरणा जितनी कम होगी उतना ही हमारा - 
सामाजिक कर्म पुण्य कर्म या सत्कर्म कहळायेया | झू-दान-यज्ञ आंदोलन | 
- में हमारे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन के इन दोनों आदशों की तरफ | 


हमारा इष्ट हैं बह अगर इस आंदोलन से सिद्ध होता हो ठो इमे अपनी [क 


ह र क ना काश हि न कर 
 छगननहींपैदा होगी। ` 0 ` 
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इष्ट का ज्ञान अनिवार्य 


=e a 

| निरंतर उज पाना चाहता हूँ । अब अगर आप उसे सुख पाने का और 
| दुखसे बचने का रास्ता बता सकें तो आपको आन्दोलन में उसे रूचि होगी 
! | वरना नहीं होगो । जिस आन्दोळन का संबंध जनता के जीवन की समस्या 
| के साथ नहीं होता उसमें उसको दिलचस्पी नहीं होती । बाप अगर अपने 


| छोटे बेटेसे कददे कि ' मुझे कुछ काम है बरासीं लेई बना दें? तो बेटा 


है. णा “मैं यह सब कसे कर सकूँगा १ लेई बनोना मुझे नहीं आता । ? 
4 हो याद उस लड़के का दोस्त आकार कहें कि ' चलो पतंग बनाएँ । ! 
| ` बह छडका या तो कहीं से गोंद खोजकर लायेगा या लेई बनाना सीख 


\ 


` | लेगा। उसे पतंग या कंकौए में दिळचस्पी है इसीलिए लेई बनाना सीखने 


| भ भी है। मनुष्य को जो चाहिए उस विषय का शान आप अगर उसे 


`| नहीं देंगे तो उसे उत्कटता के इंजेक्शन देने होंगे। वह जो चाइता है 


4 र ठ करने का उपाय जव आप बतलायेंगे तभी उसकी बुद्धि को 
| गति भि गी। उसकी बुद्धि नये विचार करने में प्रबृत्त होगी । हमारा 
कार्यकर्ता अगर इ परिणाम पर पहुँचे कि वह जो परिवर्तन समाज में 
करना चाहता है वह इस आन्दोळन से सिद्ध हो सकता है तो वह उसकी 
| सफलता के लिए अनन्त उपाय सोच सकेगा । | 


हमारा इष्ट ओर हमारा संकल्प 






आदमी के साथ जीए र । आदमी का नाश न हों । मनुष्य जीए यह हमारा 
संकल्प है। वह मरने न पाये यह हमारा प्रयत्न होगा । इम मनुष्य को 
] मारने नहीं देना चाइते। क्योकि जो जिब का निर्माण नहीं कर सकता उसे 
|जीव का नाश करने का कतई हक्‌ नहीं है । जो दूसरों में जान नहीं पैदा 


कर सकता उसे किसी की जान छेने का क्या हक है ! इस बिषय में कछ 
f ग इश्वर का उदाहरण देते हं । कहते हे वह तो परम दयालु है फ्री ऐ 
है| ह जीवों के प्राण हरण करता हैं | येह दृष्ठान्त विषम है। हम यह मूठ... 

पु क्‍ हैं कि इस विषय में मनुष्य ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता । इश्वर Se 


NSLS 
* ३ 


हक डे Fy £ 


आखिर इम चाहते क्या दै ! इभ चाहते हैं कि इस दुनिया में आदमी | 
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मनुष्य से पूछिये कि वह क्‍या चाइता है ? तो वह आपसे कद्देगा कि _ 





` ` बनाने को कोशोश करेंगे। कोई आदमो. तंग आकर टोपी के नाप ] 


` प्राणोंका निर्माण कर सकता है । इसलिए, वह प्राणों को हर भी छेता-है। | 


 मतलब्र अपनी जान दे देना नहीं है वरन दूसरों में प्राण का निर्माण करना 


~ ताल्लक नहीं है। हमें किती वादसे मतलव नहीं है। हम बाद के 
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जो जान दे सकता है वह प्राण ले भी सकता है। यहां जान देने से | 


अभिप्रेत है । हमने पुराने ग्रंथों में यह पढ़ा है कि भगवान ने जिसे मारा 
उसे दिष्य स्वरूप प्राप्त हुआ । , 
हमारी सांस्कृतिक समस्या । 


आज इस विषय में करिसी का मतभेद नहीं है। समी कहते हैं कि. 
संसार में कमी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह कोई नहीं कहता कि हमें | 


` मनुष्य की इत्या करनो हैं। कहते यह हैं कि हम क्या करें ! दूसरा कोई | 


चारा नहीं है । इसलिए मनुष्य को हत्या करने के लिए हमें मजबूर होनां ' 
पड़ता हैं। उस कहानी के मेमने को खानेवाले मेडियेने भी यह नहीं कहा | 
कि ` में तुझे खाना चाहता हूं ।” अनेक सच्चे झूठे कारण बतालाकर | 
उसने यह जतछाने की कोशिश की कि, ' में क्या करूं मेरा कोई उपाय | 
नहीं ह, इसलिए तुझे खाता हुँ।? हस्या के लिए किस न किसी बहाने की 

या समथन को जरूरत होतो है। इमलिए आज सभी कहते हैं कि हम 

मनुष्यों का वध करना नहीं चाइते। तब सत्राल यह होता है कि क्या 

इम मनुष्य को बिना मारे सवाल इळ कर सकते हैं !? इमं ऐसी प्रक्रिया का | 
शोघ करना है । यह हमारी सांस्कृतिक समस्या है । हमे समस्या तो हल | 
करनी है ओर मनुष्य को बचा लेना है । 8 


| 
पक्ष-विरहित विचार--भू-दान | 
| 


अत्र आपको यह मानने में कठिनाई नहीं होगी कि भ-दान-प्रश 
आंदोलन का विचार एक पक्ष-विरहित विचार दै । उसका किसी बामे] . 





नाप का आदमी नहीं बनाना चाइने। सव वादों को आदमी के नाप कें |." 


सिर बनाने की कोशोश करें तो हम उसे क्या कहेंगे ! हमारी बुद्धि ; 
बमत सप्रराय के नाप को नरी दोनो चाहिए । -त्राइकइता है चाहे 





आदमी कुचल जाय लेकिन वाद को स्थापना होनी ही चाहिए |” 

यही सब्र धर्मवादियों ने आजतक किया है। कुराणवादी ने कहां 

“ एक हाथ में कुराण और दूसरे हाथ में तलवार । ? द वादी ने कहा ` 
“आगे आगे चार वेद चलेंगे ओर पोछे पीछे सुसञ्जित घनुष |? गुरु-ग्रंथ 

बादी ने कहा, “दोनों हाथ से ग्रंथ साहेब सम्हाठँगे लेकिन कमर में. 

पेनो कृपाण होगी |? बाईबळ वादी बोला “ शरोर पर बाईबछ और क्रॉस 

धारण करूंगा लेकिन कंघेपर बंदूक रखूगा। गि में प्राथना करूंगा . 
लेकिन धर्म-युद्ध के लिए बारूदर हमेशा सूलो रखंगा |! जरा सोचिए। | हे 
जिसकी शरण लो जाती है वह बड़ा होतां है या शरण लेनेवाला बड़ा. ` 
| -रोता है! साफ है कि शरणागत छोटा होता है और शरण्य बड़ा होता. जे 
| है। जिसकी शरण ली जाती है उसको बकत बढ़ती है। घ॒र्म अगर ` 
| तळवार की शरण में गया तो तलवार का सुतश बढ़ेगा । थेली की शरण में. ' 
गया तो थली की हैसियत बढ़ेगी । 


शस्र-सत्ता और धन-सत्ता का अन्त 


aE पुराण मं हिरिणाक्य की कथा में इसका संकेत है । हिरणाक्ष्यः- पृथ्वी 
| की लेकर अनन्त झूत्य में डूब गया । हिरिणाक्ष्य से सतळंब है सोने की | 
आंखवाछा | जिसकी आंख सोने की बन गई वह संसार को रसातल में ले. _ | 
जाता है | पुराणों में उसे असुर बतलाया है । अदुर कोई अलग जीवयोनी | 
नहीं है । देव और असुर मौसेरे माई हैं । असुरों की कोखसे भक्त पैदा 
| हुए और भक्तोंकी कोलसे असुर पैदा हुए । हिरिणाकष्य के उपाख्यान का | 
| सार यह है कि हमारा तत्व और हमारा चर्म अगर शख्रकी शरणमे जायेंगे हे 
| या थेळी की शरण में जायेंगे तो वे रसातळ को जायेगे । इसीलिए धन-त्ता . . स 
| आर श्-सत्ता का अन्त कर देना संसार मर के सभी क्रान्तिकारकों ने : 
| अपना छक्ष्य माना हैं। | I पक 7 कट FR 
| कम्युनिस्ट पार्टी की तीन प्रत्तिज्ञाएँ RR 
| उदाहरण के .छिए कम्युनिस्ट पार्टी के लीजिए | मॉस्को में माच | 
३९१९ में तीसरी कम्युं, इंटर नेशनल का जो इजलास. हुआ उसमें उन्होने. | 
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5 र अपने सामने तीन लक्ष्य रल । उनकी पहिली प्रतिज्ञा यह थी कि हू |! 
F पूंजीवाद की सत्ता का अन्त करेंगे । उनकी दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि ह 
 . राज्यों की सीमाओं को नक्शेपर से मिटा देंगे। और तीसरी यह थी की 


इम मनुष्य की प्राणहानि नहीं होने देंगे, यह एक प्रतिज्ञा आर 
देनी होगी । 


आशिक तथा घबडाए हुए 


इसपर से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारा मुकाबला किसी एक न 
या संप्रदाय से नहीं है, सभी वादों से और समो संप्रदायों से है। आज है 
लोगों को वादकी दृष्टि से विचार करने की आदत हो गई है । उस आदह| 
को छोड़ना उनके लिए नापुमकिन सा हो रहा है । जत्र किसी भी सम 

पु का विचार करना होता है तो बहुत करके पहिला सवाल यही करते हैं 

सञह तजबीज कम्युनिण्म के मुआफिक है या खिछाफ! कुछ लोग कम्युनित्र 

ह पर बेहद आशिक हैं। इतने कि उनके होश इवास गुम हो गये है। वे न 


२४ 


आंख खोलकर कम्युनिज्म का हुस्न मी नहीं निहारते । दूसरे कुछ कम्यु 
से बेतरह घबड़ाए हुये हैं। घबराया हुआ आदमी भी अवसर आए 





सारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है | इसलिए हमें यह प्रतिशा कर लेनी | 
कि इम किसी वाद का समर्थन या विरोध करना अपना कतेब्य नी | 









(९) 


समझेये । हमें अपनी बुद्धि ससस्याओं का हल खोजने में छगानी है, वादों 
का जबाब देने में नहीं | ऐंसी प्रतिशा अगर हम नहीं करेंगे तो मनुष्य से 
ब बड़ा हो आयगा; मानव समाज से संप्रदाय बढ़ा हो जायगा, देवचा 
से देवघर बड़ा हो जायया । कया यही हमारे क्रान्ति का साध्य है ! 
लड़ाई की सनोृत्ति का परिणाम | 


इसारी तरह साम्यवादी भी कहता हे कि हम हसियें "इथोड़े का राम 


चाइते हैं । लेकिन पनाइ लेता है तलवार की । इंसिये-हथौढ़े की पूजा का ` 


संकल्प करता है और प्राणप्रतिष्ठा तलवार की करता है । तलवार की 
सफळता के लिए मनोइत्ति भी युद्ध की चाहिए, और संयोजन मी युद्ध 
का चाहिए जब तक लड़ाई की घुन पूरी तरह सवार नहीं होती, लड़ाई में 
सफलता निश्चित नहों होती | जो लड़ाई पर अ मादा होते हैं वे हर मौके 
को और इर औजार को लड़ाई का साधन बना देते हैं। यही युद्ध की 
मनोइत्ति कइलाती है । जो छड़ना चाहता है उसे इथियारों की कमी नही 


होती । विद्यार्थियों में लड़ाई हो जाय तो वे कितावे और दवातें एक दूसरों 


को फेककर मारते हे। पुजारी अगर लड़ने छे तो' शालिग्राम भी एक 
दूसरों को फेककर मारेगे । हछघर बलराम का हल युद्ध का हथियार बन 


गया। रथांगपाणी श्रीकृष्ण के हाथ में रथ का पहिया भी शत्र बन. 
३ ग्या | युद्ध की मनोइत्ति में उत्पादन के औजार तया संस्कृति और कळा 
| के सारे उपकरण युद्ध के शसत्राक्ञ बन जाते हैं।। 


रक्षण की भावना का परिपाक 


युद्ध के लिए संगठन आज संरक्षण की मावना से या प्रतिकार की. 


" “ “I ~ Ta 
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भावना से होता है । उसके मूड में भय होता है | युद्ध के हिए जो संयोजन | 


| होता है उसे अक्सर संरक्षण के लिए संयोजन कडा जाता है। संरक्षण | 

- Isr का क्या उसके लिए इमारे . 
तिल जिम र है ! जहां मनुष्य से सनष संरक्षण चाहता छो बढ़ा 

| मनुष्य मनुष्य से प्रेम केमे कर सकता है १ और मनुष्य जा मो कैसे उसा FE स 

है हे! जिस ससार स मनुष्य मनुष्य का विश्वास नहीं कर सकता ३ बल्कि 


किससे $ मनुष्य से | जिससे हम संरक्षण चाहते है 
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उससे डरता है वहां मानवता का विकास कैसे हो सकता है ? हम जि 

` बचना चाहते है उससे अलग रहते हें और अलग पड़ जाते हें । रक्षण झो 
` मावना मनुष्य मनुष्य में म्रिछोइ पेदा करतो है। इसीके फस्दरूप {विशः 
` का उपयोग संहार के लिए, किया किया जाता है । 

बाद, संप्रदाय और धर्म-व्यक्तिरव विध्वंसक ! 

क्रान्तिकारीने कहां ' इमे उत्पादक-परिश्रम की प्रतिष्ठा कायस करनं 

%।? उसने अपने झंडेपर दसिये-इयोडे का निखाने रखा । लेकिन 
इंसिया-इयौड़ा तलवार का पुंइताज हो गया. । जो इथोडा उसादन का 
साधन था वह प्रहार का अख्न वन गया । किसी स्टालीन वादी का 
इयीडा ट्रॉट्स्की का सिर फाडने के काम आया । इम गांधीवादी भी 
अगर गांधी का वाद बना रेगे तो चरखे के तक्कुए से अहिंसा की दुहः 
` देकर एक दूसरे को भोकेंगे। इीलिए बड़े विचित्र दृश्य कभी कभी देखने 
में आते हैं। ' अहिंसा परमो घर्म :” ये अक्षर ठोंस सोने के बने हुए हैं ¦ 
इसलिए उनका रक्षण एक प्रहरी हाथ में नंगी तलवार लेक्रर करता है | 
यदि इस मनुष्य को जिलाना चाहते हों तो उसे संप्रदाय और घन के 
गुलामी से उतारना होया । वाद के सिकंजो में से मुक्त कराना होगा। वाद, 
संप्रदाय ओर घम मनुष्य के व्यक्तित्व को बुरी तरह तोड़-मरोड डाळते हैं । 


कान्ति का मक्सद-परिश्रम की प्रतिष्ठा बढाना 


क्रान्ति का अथ है मूल्य-परिवर्तन | समाज में आज जिन मूल्यों की 
` प्रतिष्ठा है उनकी प्रतिष्ठा का अन्त करना और नये क्ान्तिकारो मूल्यों की 


स्थापना करना क्रान्ति का उद्देश्य है । हम कॉनसे क्रान्तिकारो मूल्यों को : 


प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं इसका पता हमारे देश के और संसार के 
' ग्रपुख पक्षों के झंडे देखने से चलता हैं। कम्युतिस्ठ पार्टी के झडे पर 
` इसिये-हयोडे का निशान है । प्रजा-समाजवादी के झंडे पर इल ओर पहिये 


'_ का निशान हें तथा कांग्रेस के झंडेपर चरखे का हे । इसका मतलब है कि 
` ` धरिश्रम की प्रतिष्ठा कामय होगी तभी क्रान्ति का मकसद पूरा होगा, तभी. 


i .मद्ष्य की कीमत बढ़ेगी } 
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` चोरी और भीख के जन्मदाता.... 








(९) * 


लीन भ्त कारों की करतृद 


आज मनुष्य की प्रतिन्‍। तीन सत्ताओं ने मिट्टो में मिला दी है! एक 
[सरी तिजोरी ओर तीसरी--इन दोनों की सदेली-तळबार । शझादाद 
गायः सचायाद ओ नपत्तित्राद का प्रतिहस्तक बनकर आता है.। बह 
उनका सभा आई और निरंतर साथी माम, होता है । ; 
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जतके हाथ में सत्ता होती दै उसका किसी पर विश्वास नहों होता | 
मब्से बड़ा सक्ताधीश देवों का राजा इन्द्र है । उसकी सत्ता में हजारों छिद्र 
















इसलिए उसके हजार आखि हैं। जितने छिद्र होंगे उतनी सावघानो 
की जरूरत होती है । इम्द्र देवों का राजा है और इृत्र राक्षस था। लेकिन 
इत्र ज्यादह रिळेरी से ओर दिळदारी से लड़ा । उसके सामने इन्द्र ओछा 
सांबित हुंभा, क्योंकि उसके दिए, परम-मूल्य सत्ता है। उसको सबकी 
परफ से संदेश हे । तीनों छोकों में उसका कोई मित्र नहीं। उसने सिंहासन 


नाने के छिए कडोर तपस्या को । दू।रा कोई तपस्या करने लगता है तो... 
उसे यह अंदेशा हो जाता है कि कहों यह मेरा मिंहासन नळे ळें। तप | 
_ श्वयो को तपोश्नष्ट करना उसका सबसे महत्वपूण कार्यक्रम है। इसका - 
नाम ससावादी राजनीति है। सत्ताधारी क्रिसी का भरोसा नहीं कर 
सकता । वह अपने बाप भाई ओर बेटे से भी डरता है। उसका न सोक ई 
नातेदार है, न दोस्त है और न आपीय हो दै.। बह दूसरों पर विश्वास | 
करके अन्न भो नहीं खा सकता | यह सत्ताबादी राजनीति का स्त्रूप है । 
, संर मे आज इसीका दौरदोरा है । इसलिए मनुष्य मनुष्य के निकट = 
: भा सकता । इसे में तख्त का या सत्ता का तत्वज्ञान कहता हूं । 


~= कक, 


rt 
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तिजोरी भी मनुष्य को मनुष्य से अलंग करती है i यदि आप कई जे 
पूछे कि ताळा किसने खोजा होगा तो शायद उस आदमी का ना आपः 


नहीं बतळा सकेगे। छ,केन विचार करने पर आप इतना जरूर कह देंगे 
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कि जिसने ताळा खोजा वह चोर जरूर रहा .होगा | संग्रह पाप हे । संचय | 
Ee चोरी हे | जो चीज दूसरे को जरूरत को है लेकिन इस वक्त मुझे जिसकी | 
जरूरत नहों है उसे सम्हाळने के लिए में ताला लगाता हु । ताछा भी | 

` एवा खोजता हूं जितकी एकह्दी चाबी हो। चात्रो जनेऊ में रखता हूं और - क्‍ 

. जनेऊ घोतो में खोंध लेता हूं । डर यह होता है कि चाबी कहों परिवार के | 
किसी आदमो के हाथ न ळग जाय | सबसे ज्यादह डर बढ़े बेटे से होता | 
है। क्‍यों कि वह पहिला हकदार है। राजा को भी सब्रपे अधिक डर : 

बढ़े बेटे से होता है । चोरो हमेशा संग्रह को कोरब में से पैदा होदो है। | 

कंजुस का वेरा चोर होता है। अश्वपति राजा ने अपने राज्य का वर्णन 

करते हुए बड़े गर्व के साथ कहा कि ० मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है | 

क्यों किं कोई करुस नहों है । ” जबतक संचय और संग्रह रहेगा ततक 


चोरी ओर भीख मी रद्देगी । यह सब एकही सिक्के के दो पहल हैं । 


| ह 


रक्षण चाइनेवाला ' राक्षस ? ८-५ 

। जो वात तिजोरी के लिए लागू ह बद्दी तलवार के लिए मो लागू ह | 
| जिसके मन में पढिले तलवार आयी वह डरपोक जरूर रहा होगा | तिज्ोरो | 
छोमकोसन्तानहै और तशर का जम्म भयसे हुआ है । जो दूमरों से | 
. बेचकर रहना चाहता है अर्थात दूसरों से डरता है वहो किलेगदी और 
हथियार बन्दी करता है | आक्रमण सबसे कुशळ सरक्षण समझा जाता है। ड 
` इसहिए जो दूसरों से बचना चाहता है वह हमेशा दूसरों पर बार करने की . 
ताक में रहता है। इूरता और मीरूता, निर्भयता और कायरता एक ही | 
म सिक्के के दो पहलू हैं । सारे पुराणों में राक्जसों को महान तसस्त्री दिलाया | 
. हे। लेकिन प्रखर तपस्या के बाद मी हरएक राक्षस ने भगवान से बरदान | 
` मैया माँगा कि मुझे कोई मारने न पाए | इहका मळत यह हुआ कि | 








4 


EE उसे सबकी ह आका है । वह समझता है कि सत्र कोई उठे | 
मारने की .फिकर में \ हैं। जो सवको आना दुश्मन मानता है वह-खुद | 
सबका दुश्मन = 2 / 5 
` तरका दुश्मन होता दै । जो सबकी ओरसे रक्षण चाइता है उसका नाम | 
2 है! , 27 
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तीन आंधी डाईने--त्तरूत, तलवार और तिजोरी 


सांराश यह कि जो गद्दौपर बैठा है या गद्दीपर बैठना चाहता है, 
वह हमेशा हे दूधरों से डरता रहता है। जिमके पा तिजोरी है वह भी 
दुनिया मरसे डरता २इता है । तख्त और तिजोरी के हिफाजद के लिए, 
तवार ने अवतार लिया । ज्रतक तख्त और तिजोरी की सत्ता का अन्त 
नहीं होगा पेछवार का भी अन्त नहीं होगा | जग्रतक तख्त, तळवार और 
तिजोरी का अन्त नहीं होगा मनुष्य मनुष्य के नजदीक नहीं आ सकेगा। 
मनुष्यो मनुष्यसे अङग करनेत्राळे ये तीन काएण हैँ --तत्ता-बाद, संपत्ति-बाद | 
और शस्र-वाद । सत्तावाद के कारण मनुष्य मनुष्य पर हुकूमत करना 
चाहता हे | संपत्ति-चाद के प्रभाव में आकर मनुष्य मनुष्य को खरीदना 
चाहता है और शर्र-वाद का शिकार बनकर मनुष्य मनुष्य को दवाना 
चाइता है। इसलिए ये तीनों तत्ताएं मनुष्यता का गळा घोंटनेवाली हैं । 
पुराने ग्रीक पुराणों में तीन भूरो डाईनों की कहानी है । तीनों में: एक ही 
आंख शी । एक चतुर पुरुष ने मौका पाकर आंख छीन ली । जत्र वे 
तीनों आंख बदल रहीं थीं इस बीर पुरुष को मौका मिल गया | तख्त 
तलवार और तिजोरो ये तीनों सत्ताएं अंधी हें। मनुष्य को वे मतवाला 
बना देती हैं । हम सत्तांघ, घनांध और मदांध कहा ही करते हें। * 


फूल बढ़े ओर खुशबू घटी ! 


नतीजा यह है कि दुनिया में मनुष्य बढ़. रहेँ हैं सनुष्यत | 

रही है । अगर कोई आपसे आकर कहे कि मेरे बाग में वेळे के पौधे 
डहाडहा रहें हें लेकिन सुगंध कम हो रही है तो क्या उसकी बात आपको 
अरपरो नहीं लगेगी ! आप ह तो दुष्दारे फूल असली नहीं होंगे 
नकली होंगे । नहीं तो यह केसे मुमकिन है कि फूलों की संख्या बढ़ती 
| चली जा रही और उनकी खुशबू कम होती जाय ।? फिर भी जब कोई हे 
` कहता है कि आदमी बढ़ रहे हैं और आदमियत घट रही है, इमबिना. ` | 
उज्र मान लेते हैं । इसका कारण यह है कि आदमी को आदमी की क्र 
. नहीं है.। आदमी से कहीं अधिक कद्र, सचा और रप्ति की दे ०. र्‌ 
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` घंसे दिखाकर एक दूसरे. की तरफ बढ़ते हुए देख तो इम क्था करते हैं! 
उन्दे नजदीक आने से रोकते हैं? हम जानते हैं कि ये एक इसरे 
नजदीक आयेंगे तो इनकी भीडन्त होगी । जबतक आदमो आदो ३ 
. नजदीक नहीं आता तंबतक लड़ाई भी बन्द नहीं हो सकता । इध विश्व क 
. निर्माण करनेवाला मणवान अद्वितीय कलाकार है । उसने एसी अबू 
रचना की कि बगैर सान्निध्य के झगड़ा भी नहीं हो सक्ता । किसी(क 
आषा हमारे समझ में नआये तो उसको गाली मी इमपर अधर नहीं करतं 
 इधलिएजत्र इम दो आदभियां का रूख लड़ाई झगड़े का देखते हँ मो उ 
' एकदूसरे के पास नहीं आने देते। वीच बचाद करने लगते हें। | 
 अनन्तंवीये और अनन्तबाहू विश्वासमा का विश्वरूप हू 
यह सच है कि विज्ञान मनुष्यों को शरीर मे एक दूसरों के न्दी 
लाया है| लेकन बह उनकी तबियत को नहीं बदल सका। मन में 
होने पर अगर मनुष्य नजदीक आता है तो झगड़े का. खतरा बढ़ता 
८ हर ० _ मृ-दान-यश् आंदोलन एक ब्यापक आंदोलन है, व्यापतंक आंदोछन. 
न है। जो सबको अपने दायरे में शामिल नहीं करता उसे ब्यापतेक 
हैं । जिसमें सबका समावेश होता है वह व्यापक कहलाता है । अबतक ' 
क्रान्ति के आंदोलन सिर्फ गरीबों के आंदोलन होते थे । उनमें गरीब शमी 

. हो सकते थे, अमीर उनसे छठककर रहते थे! भू-दान-यश आंदी: 
गरीब के बचाव का आंदोलन नहीं है । अमीर का मुकाबला करने व 
.... आंदोलन भी नहीं है। बह गरीब और अमीर दोनों का आंदोढ 
5... व्योंकि गरीब अमीर दोनों को मिलकर गरीबी का सामना करना 
` दोनों के ढछिए यह मुइतका तहरीक है। इसमें एक को दूसरे से बच! 
` नदीद्दै। समो एक दुसरें के वचायेंगे | जहां सब एक दूसरे को बचाते।. 
वहां लड़ाई खत्म हो जाती है और हाथ मिळना झुरू हो जाता है ।|: 
्ज "2 : ह दो दो हाथ जब मिल जाते हें तो साक्षात चतुभुज E 


| 


Tod 


kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri' : 


Fe 5. 





(१५) 


| प्रकट होते हैँ । इरएक का चार हाथों के सामब्य का अनुमंत होने छगः 

| दे । संख्या में चार हो हाथ होते हैं लेकिन सामर्थ्य की भावना आठ 
राथों की | होता है. । शय तरह जब सभी मनुष्यों के हाथ मिल जाते है तो 
नन्ता और अनच्तंग्रा स विश्चःस्सा का विश्वरूप प्रकट होता हँ | | 


श्र्य | 


| पु टान-अश् आंदोळय शनव के विश्वरूप दशन का और उसके स5तोमुखी | 
युरुपार्थ के अविष्कार का ४ दोठन इं । इसलिए वइ सबका हे और 


| शराफत की शते 
मनुष्य अपर अनुष्य को नहीं चाहेगा तो मानवता का विकास इगिज | 
| भहीं होगा । आप रेल में बैठें हो, एक हो आदमी के सोने के लायक 

| जगह हो, इतने में आपका कोई प्राणप्रिय मित्र आ जावे तो उसका आना . E | 
| आपको अखरता है । क्योंकि बह आपके आराम में बाघा पहुंचाता है। | 
| यह एक तरह को सनोति है। उसे हकदार की मनोदृत्ति कहते हैं। | 
| यह्‌ अधिकार पग तत्व कहलाता है । इससे विल्कुल विपरीत सनोतृत्तिका | 
| परिचय आप अपने घरपर देते हें। वहां अगर कुर्तियां कम हों और | 
। आदमी ज्यादह हों तो पहले आप दूसरों को जगह देते हैं और आप | 
| खुर खड़े रह जाते हैं। क्योंक आप यजमान हैं, वे अतिथि हैं।वे | 
| मेहमान हैं. और आप मेजवान हैं। सम्यता का यह तकाजा है कि आप | 
| उनकी खातिरदारी क7, उनको पहुनओ करें। यह कर्तव्य की मनोवृत्ति - | 
है। गनुष्यता का. विकास अधिकार के दर्शन से नहीं कर्तब्य के दर्शन से | 5823 
| दोता है | यदि किसी सम्य मनुष्य को यह निश्चय हो जाय कि दुनिया में | 
' भीड़ वेशुमार हो गई है तो शराफत यह बत॒लाती है ।के सबसे पहिले उसे. 75 

जगह खाली कर देनी चाहिए । ME 

















“जनसंख्या की वृद्धि का उपाय--भूख का निराकरण | 
. लेकिन अत्रतक यह नौबत नहीं आयो है। भगवान की कृपा 
अपरंपार है। जनसंख्या का भी उपाय किया जा सकता है| समाज- क र 
विज्ञान का एक सिद्धान्त हैं कि जद्दां भूख नहीं होती है वहां सन्तान भी | २ " 
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` बहुत नहीं बढ़ती । हम अकसर देखते हैं कि राजाओं और घनवानों के | 
F ` य्यहां सन्तान कम होती है । कह बार उन्हें दूसरों के पुत्र गोद लेना | 
पड़ता है। हमारे पुराणों में छिखा है कि स्वय राजा दशरथ को 
= त्र-का मेष्टि ? यज्ञ करना पड़ा । अगर हम मूख का निराकरण कर सकें! 
तो वेख्या आज जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से नहीं 
चढ़गी । 


' रेडिओ के जमाने में भूख क्यों ? ? 


इस दृष्टि से मूख की समस्यां सांस्कृतिक समस्या है । हमको भूख भी 
बांट देनो होगी और अन्न भी बांट देना होगा । सिर्फ अन्न का उत्पादन | 
बढ़ाने से मूख का निवारण नहीं होता। आज जितनी भूख इम देखते हैं | 
वह सब अनिवार्य नहीं है। अन्न की कमीतो हे लेकिन वित्रण की 
विषमता कहीं अधिक है । जितना अन्न है उतने के लिए मी सबको न्योता |' 
 जहीहे। सबके लिए थाछियां नहीं ळगी हें। उत्पादन तो बढ़ाना ही है। 
 छेकिनअन्न और भूख के बँटवारे का आयोजन पहिले होना चाइए। |! 
' आखर इम उत्पादन बढ़ाने की बात गरीबी और भूख मिटाने के लिए 
ही तो करते हैं ! लेकिन सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है । विज्ञान ने /' 
सनुष्य को इस दुनियां में समृद्धि बढ़ाने कै कई साधन प्रस्तुत कर दिए हैं। |' 
थत्रीकरण के बदौलत उत्पादन बड़े पेमाने पर और तेजी के साथ हो 
सकता है । लेकिन इम देखते हैं कि यह सब्र होते हुए भी हमारे देश के 
अधिकांश लोग भूखे हैं और फटे हाळ हैं। उस दिन जबाइर्ळाळजी से 
 सखादीसंत्रंधिसमा में किसी ने पूछा कि आप इस रेडिओ और टेलिब्हिजन | 
 _ फेजमानेमें चल की बात केसे कर सकते हैं! जवाइरलालजी ने कहा 
मक्या करूं? इस रेडिओ और टेलिव्हिजन के जमाने में भूख, बेकारी |. 
हज और मुहताजी केसे हैं ! यह सवाल आप क्यों नहीं पूछते ! इसलिए हमें 
चख करवे की ओर दस्तकारी कीं ब्रात करनी ही होगी । ? EF 
भूख-एक सांस्क्रांतक समस्या | Ee 
ई संसार में विज्ञान ओर वेभव की प्रगति के साथ साथ भ्रख और &- 


< न 


र . सगेयी भा बनी रदद तो इस विज्ञान का मनुष्य के छिए क्‍या मूल्य है! | 












¢ 


s 65 - 
SE: 5-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectioh. Digitized by eGangotri |. 
५ x ES f > के मद द. है. 4 # + 





दे हि 
ढँ 
है a4 
5 


ह 






(१७) 


n 
ना | इसलिए मैने शुर में कहा फि भूख आज के संसार की सांस्कृतिक है 
|| भी है । सत्ता-वाद और संपत्ति अ 
की | ,' ` व ओर संपत्तियाद के कारण मनुष्य मनुष्यपर संदेह करता 
के | है और उमसे डरता दे । उत्पादन मनुष्य के उपयोग के लिए नही होता 
दी, और साधारण जनता को शख की सहायता से दबाना पड़ता हे । :इपका 
एण ही उपाय ६ कि उसाइन मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए होना | 
व वाहिए ! जब सभी उत्पादक बनेंगे तब अनुत्पाइकों को जनसंख्या नही : 
| बढ़ेगी और लोकसंख्या की जो समः ` संत 
भी | दोण रूप घा Rb 0 
त sd हे बह भी बहुत कुछ सौम्य हो जाएगी । , 
| “आत्मा ही टेढी हो गई है? ड 
| . वाश यह कि जवत भूख है तबतक कछा, संस्कृति और बैनिकता | 
का विकास तर है। देववाद से इसका समाधान नहीं हो सकता । 
चेश जिसका कर्थ होता है पैसा फछ भगवान उसे देता हें यह कर्थ का 
] लि कहता है । आज सौ में से अस्सी आदमियों को भरपेट भोजन 
ण्‌ अर छता। सौ में से पांच आइमीं सुखी हैं और पश्चानवे आदमी दुःखी 
ने, र्‌ र Se यह हुआ कि इस संतार में पापियों की संख्या अधिक 
| 5 देशी दुनियां भगवान को नहीं हो सफ़ती। वह तो शैतान को हो 
* जायेगी। अगर कम का सिद्धान्त सहो है तो उसका यह मळतब होता 
के ६ कि आज की इुनिया में जो कुछ बुराई है उसके छि न 


| 
- 
{ 





Rn ए जिम्मेवार म का 
से | है । इममें ईश्वर का दोष नहीं है । दोष मनुष्य की दृष्टि और बृत्ति का द 
न हग 'र्मईने एक आदमी से कहा था कि “तुम्हारी, आत्मा श 
रा रिड़ो हो गई है |? यही बुनियादी खराबी है । Ma: 
। यी आंख की जरूरत | कट री 








 सत्रमे डो जरूरत साबित दृष्टि की है। इसे इम दंशन कहते ह) 5 ट 
गवान ने अञ्न को जप दिव्पचक्षु दिए तब वह विश्वहूप का दर्जन क [ $ 
हिका। क्रान्ति के डिए मी एक नयी आंख की जरूरत होती है। छ. | 
(न, नाक तो ख्बके होते हें। छेकिन इरएक के देखने के 2 र 
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% घुख भ्रवण दृग नासिका 
॒ सत्र वी के एक डोर । 
कहो सुनब्रो देस्त्ो 

चतुरन के कुछ और ॥ 


क्रान्ति के लिए दिव्य-दशेन की जरूरत 















सुनञुनाता रहता हे । उसकी शिकायत हे कि सुष्ट में गुलाब के फूल मी 
कांटों से घिरे हुए हैं। आशाबादी का चित्त मधुरता से मरा हुआ होता है। 
उसे खूशी हे कि कांटों के ' बीच मी गुलाब खिछते हैं। बूढ़े के लिए जीवन्‌ 
शवयात्रा बन जाती है। तरुण के लिए वहो मृथ्यु को पार करने का 
साघन बन जाता है । क्रान्ति के लिए ऐसे दिव्यदशन की जरूरत होती हे।' 


है . मनुष्य से बदतर माना जाता है । दुष्ट वह है जिसकी दुष्टता का निराकरण 
किया जा सकता है, जो सुष्ट बन सकता है । लेकिन नष्ट वह कहलाता हैं 
जो खो गया हे, जिसका कोई ठोर-ठिकाना नहीं रह गया है । 


क्रान्तदर्शी व्यक्ति की पहचान 


क्रान्ति के लिए कार्यकर्ता को तबते पहिले दर्शन की आवश्यकता है । 
बिनोबा, सुखे, नगे और वेकार दरिद्र मानव में ईश्वर का दर्शन करने के 
छिए चल पड़े हैं । अत्र यह उनके लिए केवळ काब्य-कल्पना या मांषा को. 
अलकार नहीं रह गया है । वे पिछड़े हुए और कुचले हुए मानव. 
ईश्वर के साम्य और मांगल्य का. दर्शन कर रदे हैं। जनता के मीत 
छिपी हुईं ताकत और गुण विनोत्रा के आंखों को दिखाई देते ह 
जैसे वे गांधी की आंखो को दिखाई देते थे। ऐसा व्यक्ति क्रान्तदश 








( १० )- ह 
भूखा कुछ नहीं जानता 


जो भूखा होता दे उसको न कोई घर्म होता है और न कोई नीतिं 
होती है और न कोई संस्कृति ही होती है । मुखेका दशनही कुछ दूसरा 
होता हे। मनुष्या सारा व्यक्तिस्वही भूख के कारण तितरबितर हो जाता 
है। शा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता । इसके कुछ उदाइरण 
पुराने ग्रंथोमेंसे देता हूँ । हमारे सनमें कुछ ऐसा भ्रम है कि पुराने 
जप्रानेमें हमारे देशमें आबादानी थी । कोई मुखा और दरिद्रि नहों था, 
यह थारण मिथ्या दै । भूखके कारण जिनके व्यक्तित्वकी हानि हुई ऐसे 
कुछ प्रमुख प्रमुख उदाहरण आपके सामने रखता हूं । 
* अन्न ब्रम्देति व्यज्ञानात्‌ ? 

भूखे भ्टगुने अपने पिता वरुणसे ब्रम्हका शान पूछा। वरुणने बतलाया 
कि जिससे ये सारे प्राणी पेदा होते हैं पळते हैं और मरनेपर जिसमें 
समा जाते हैं वहीं ब्रम्ह है । भूफे पेटमें भूखक्री आग घघक रही थी। 


उसका दशन भूखका दशन था। बोळा “मैं समझ गया हूँ। मैंने अन्नको 
ही ब्रम्ह जाना है” । | 
इवेतकेतु अनमनासा हो गया ! [ 
वैतकेतु को महा वाक्य का उपदेश दिया। ' तत्पमसि ? “बह तू है? 
वाक्य श्वेतकेतुको सिखाया गया । परंतु जव उससे कहा गया कि पंद्रह 
दिनतक उपवास रख ओर उसके बाद जो कुछ तूने शास्त्रोसे सीखा दै 
उसको हमारे सामने आकर दोहरा दे, तब उपवास के बाद वह कहने 


छगा कि “ अब में अनमनासा हो गया हूं । मुझे कुछ याद नहीं आता ।? 
थे दोनो उदाहरण उपनिषदो में से छिए हैं । 


उशर्तिने जूठे कुलथे खाए ! 
तीसरा उदाहरण चाकरायण उशस्ति का हे। उसे पौरोहित्य करने | 


जाना था । ' लेकिन भूख ने इतना सताया कि दिमाग काम नहीं करता 


या । आख़िर एक महावत के जूठे कुछये खाए तब कहीं थी में जी आया । हे 
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' झड़ ओर उदाहरण आप सबके परिचय का पुराणोंमें वाया जाता है। 


] 


. बह विश्वासरित्र महर्षि का है। आपं सब छोग उसे जानते हीई। 


SN 
जो भूखा है वह रूठा है? | 
सुखा आइभो अपने होश इवास सम्हाल नहीं पाता । क्षामपर से पे 
+ र छोटता हे तो साघे मुंह किसा से बात नहो करता । अंग्रेजी में फहावत 
`  "जोभूखा होता दे वह रूठा होता है |? बड़े भे बड़ा कवि अगर भूखा 
 भरयदि उसे आप कहें कि जग इस चंद्रमा को देखो, ठुंदर सी के. मुख 
फ़ी तरह सुदर हे तो वह आपरे कद्देगा कि इस वक़्त तो वह मुझे गोळ गोह 
कचोरो की तरह दिखाई देता है । इनुमानग्री तो पैदा शोते ही मूख 
मारे घूर को ही फळ समझ पैठे | जवतक अधिकांश मानव मुखे रहें 
न बार में सभ्यता और संस्कृति पन्ना अंप्रभत्र है । इसळिए जिन्हें संश्रार | 
 . संस्कृति की विन्ता हैं उन्हें सबसे पळे भूख की समस्या इळ करने का 
 गीड़ाउठानाचाहिए। ` EE 
 . अूृख के प्रकार ९. 


संसार में भूख दो प्रकार की है। एक प्राकृतिक और दूसरी कुत्रिम { 


; क मी विचार करना आज उतनाही आवश्यक हो गया है।|. 
 नस्पाव, कोरक और हुसरे सारे औबघारी अभीनसे जो पाते डे उसका. 
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बनती हैँ | पेड़-पीधे सूर से जोवन-शक्ति लेकर. जमीनको देने हैं । 
` ज्ञमीनका और जानवरोंका जितना विध्व॑श् होता गया उतने दा म | 
जमीनको यह प्राण-शक्ति कम मिळती गई | इमका परिणाम यह हुआ कि 
आज खेनों के लिए उपयोगीं बहुनयी जमीन बहन अशक मात्ामे ` करतो 
चलो जाती हे । वेशानिक्रोंका कहना हरकि यह कभ इसी तरह जारी रहा 
तो बहुत जल्दी कुपयोग्य सारी घरती बिलकुछ बेकार दो जायगी । इसलिए 
अ दा और आदार-शास्त्रwओँका ध्यान इस 
कृत्रिम स्त्री पुरुष पैदा होंगे ! 
..._....क त्रम खादसे जमीनकी उपज. बढ़ानेकी कोशीश भी खतरेते खाडी 
नहीं है | बनस्पतिओंते और जोवघारिओंत जो खाद मिलता हे उपसे पृश्री | 
को प्राण-शक्तोका दान मिलता डै। परष्पी प्राणियोंकों जिछाती है और. | 
` प्राणि पृथ्वी को उ+रा बनाते है।इस प्रकारका आदान'प्रदान दो-ंके 
छश छाम रारो होता हे । कृत्रिम खादो में यह शक्ति नहीं है । वे कृत्रिम. 
जप एक तरहकी जबरदस्ती से पृथ्वीका शोषण करते हैं। उसकी 
प्रतिकार-क्षमता और उल्रादन-शीलता नहीं बढ़ा सकते । कुछ वैज्ञानिकोका - 
तो यहां तक कहना हैं 6 कृत्रिम खादोंते कृत्रम्त अन्न पैदा दीया और . ` 
कृत्रिम अन्नस कृत्रिम स्तर पुरुप पैदा होंगे । | कप, 
घरतीवाता छा निरंतर शोषण 


यैत्रीकरणके चाइ उष्बीका शोषण इनने वेगपे हुआ कि उसादन के , रे 

यु बयो संग्रह बहुन जब्दी खःम होनेका डर है । पानो, कोयला और 
। ड एत नं से पिरे तीन चार सौ वषाम जितना निकाला गया उतना: | 
+ क पहिले i ण वर्षो में भी नही निक्ाठा गया था। इथ तरह ०३ 
3 ते माताका शोपग कई तरहसे जारी है । संसारे वैज्ञानिकोके डिए यह 
क] ^. ह न शानिकोंकरे ढि यह | 
`| भी आज चिन्ताक्रा विषय है । is 9+ त > 


| ® 
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... अमीन की उत्पादनक्षमता बढ़ाकर भी उसके संरक्षण के उपाय खोजे ञोः 
सकते हैं और खोजे जो रदे हैं । संसार के वेशानिक इस विषय में नये नये 


` जमीन जोतो जाती है उसकी दो तीहाई जमीन ओर भी कृषियोग्य बनाई 


है यह आदत डालो जाती हैं कि वह अछूग तरह की जमीन, जलवायु और 
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आविष्कार कर रहे हैं और वे इस परिणामपर पहुँचे हें कि आज जितनी 


जा सकती हवै और जमीनको किसी प्रकारकी क्षति बिना पहुंचाए उत्पादन 
भी बढ़ाया सकता है | इस विषय में जो खोज-बीन हुई दै उसका अध्ययन 
जितना उदूबोघक उतनाही रोच ह भी है । | 


पौर्घोको स्कूले भेजना | 
लोग जब कहते हैं कि मू-दान मे उसर और बंजर जमीन मिलती | 

है तब इन्हें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि बिज्ञानने यह सावित. 
कर दिया है कि उतर और बंजर जेरी कोई जमीन रह ही नहीं गई है । | 
रूसमें एक नया प्रप्रोग सफळ हुआ दै | उसका नाम बड़ा विचित्र और 
दिलचस्प है। बह प्रयोग कहलाता है. | पौधोंको सिल्ाना ' “ पौधोंको 

. स्कूलमें भेजना ? । मसलन अगर गेहूं का पोघा एक खास जमीन, खास | 
साव इवा और खास परिस्थितिमें पैदा होता हो तो उसे प्रयोग शालामं 


` परिस्थितिमें पनपे । इसीके परिणाम स्वरूप आज साइईबेरीया में और उत्तर 
` धुव के हिम प्रदेशमें गेहूं को फसल ढइछहा रही है । | 
मनुष्य विज्ञानसे बड़ा है । 
इस सारी परिस्थितिका सबक यह है किं संसार में विज्ञान प्राणि 
जीत्रनको संपन्न ओर समृद्ध करनेके लिए हे.। आजतक खतरा था. कि 
विज्ञानके बदौलत जहां उसादन और साघन-संपन्नता बढ़ती जाएगी वई 
दूसरी तरफ जीवन क्षीण होता चछा जाएगा ! परंतु यह भगवान 


ke. 
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होनी चाहिए जिससे घरतीका कमसे कम शोषण हो। उत्पादन के 
मूछ द्वग्योका संरक्षण हो ओर जो जीव घरतीको पोषण देने हैं उन 
बींवोंका नाइक सैहार न हों । इसके लिए बडे पैमाने पर यांत्रिक उत्पी- 
दनकी अपेक्षा विकेन्द्रित, विवेकपूर्ण उत्पादन अधिक ढामदायी होगा । 
सरनेके लिए बडे-जीनेके लिए छो? । | 
ड कुछ छोगोंको यह भी डर है कि भू-दान-यश आंदोलनके बदौलत 
| जमीनके छोटे छोटे उुकडे हो जाःगे। संस रके अकशास्त्रके हिघावसे . 
| आज दुनियामें फी आदमी औरमत डेढ़ एकड़ जमीन आती है । विज्ञानके 
हिंसात्रसे सामिष आहारी मनुष्यके लिए ढाई एकड़ जमीन चाहिए और 
.| | निराभिष आहारीके लिए डेढ़ एकड जमीन काफी है । प्रत्यक्ष अनुमवभी 
न | यही है। संसारमें ऐसे कई देश हें जहांपर तीन एकड़से लेकर सात एकड़के 
R ।) जमीनके टुकडेपर एक परिवारका निर्वाह होता है। इसलिए हमको 
३ | जमीनके ठुकडे हो जाएँगे इस बातसे घब्रढ़नेकी जरूरत नहीं है । पूर्व 





| योशोपमें जब कम्युनिस्ट क्रान्तिके बाद जमीनके बेंटवारेका सवाल खड़ा हुआ 

| तत्र इतने छोटे छोटे ठुकडे हुए कि लोगो विनोदपूर्ण भाषामें शिकायत 
की, किं ये इकडे सरनेके लिए तो बहुत बढ़े हैं और जीनेके छिए बहुत 

| छोटेहें। उन्दी छोटे छोटे उकडों ने पहिले 'किसानका आत्मगौरव 

| बढ़ाया और बादंमें सहयोगी कृषि की प्रेरणा जागृत की । जाकी 

| विनोत्रा अपने अनुपम चित्रात्मक शैली में कहते हें ` मुझे जमीनके टुकड़े 

[| दोनेकी उतनी फिकर नही है जितनी कि आदमियोंके . दिके उकडे 

| इकडे होनेकी है । जमीनके इकडे होनेसे अगर आदमीके दिलके टुकडे 

| होना बच जायगा तो ये जमीन के टुकड़े अपने आप जुड़ जायेंगे । ? 

क| . विनोवा ओर वैज्ञानिकों का मतैक़्य । 2] 

[ दुनियाके वैज्ञानिक भी एक स्थरसे विनोब्राकी इस यातका समथन 

म कस्ते हैं। उनके सारे आविष्कारोका यह निष्कर्ष है कि आज. संसारमें . 

छ| जितनी मनुष्य संख्या हैं उसकी दुगनी मनुष्य संख्या यदि बीस सालमें | 

| हो'जाय तो मी उसका मरण पोषण करने की क्षमता - घरती मातामें हैं। | 

| सावषयकता विज्ञानको यंय और निवेक्से ससद्ध ब्यजेकी है । | :5 8 अ 
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5 वंक्तिमेर के कारण ऋृत्रिस भूख 
' कृत्रिम मुख मनुष्यकृत है। समाजमें मनुष्य ने जो मेद पदा कर 
दिये है उनको बजइषसें 'मख मौनुर है। पांच छः आदमी मोटारमें | 
बठकर दावत के जल्समें जाते हैं द।बतमें पांच आदमीके लिए दस्तर- | 
दान लगा हैं | भोजनकी सामग्री पांच आ।द“यॉसे | 
| 





कहीं अधिक आदइपभियोंके छिए काफी है। फिर भी बाहर मोटरमें 
शोफर और छूंनर भूखे बेठे हैं । यह भूख प्राकृत नहीं मनुष्पक्ृत हे । . 
इसलिए कृत्रिम है । इतका मुळ कारण पंत्तमेद है विषम वितरण है। 
जितना अन्न है उपा वेंट्यारा उचित रूपसे नहों हुआ है। गांवमें केडके | 
ढेर सड रहे हैं और मुखोंको एक मो .केहा मयस्सर नहीं हो रहा है | क्यों कि _ 
केले बेचनेके ७ए हैं खानेके।लए नहीं | इस तरह मुलकी कृत्रिम समस्या | 
पैदा शें जाती हैं। आज हम देख? है कि हमारे देशको मि फी | 
अ!दमी जितने कपडे की जरूरत दं उससे करोत्र करीब आधा कपडा | 
प॒दा करती हें। ।फरमी आये दिन इम दुनते दें कि कड़ा विदेशोंन | 
बेवनेकी योजनाए हो रही हैं| यह परिस्थिति प्रमाणित करती है कि | 
केवल उत्पादन बढ़ानेसे मुख ओर गरीत्री की समस्या इछ नहीं होती । 


हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि उत्पादन बढे या न बढे पहिले विषमताका | 
निराकःण होनाही चाहिए। अधिक उत्पाइनका यह दृकोतला नाइक | 
बारबार आगे रखा जाता है। कुछ लोग तो यद्ाांतक कहते हैं-- द | 
 “धगरीब्र अनजान हें नाममझ है । नमोनका देटवारा करके आप उसे | 
जमीन दे देंगे। जो छोग अक्क रखते हैं, अधिकते अधिक उत्पादन | 
कर सक्ते हें उनसे आप जमीन ले लेंगे। इस तरह कृपिमें कुशलता | 
कम हो जाएगी ओर उत्पादनभी कम हो जायगा । आप सारे देशकी 
. दष्टे नहीं सोचते । हमको दूसरे देशोंके पुक्ात्रळेतं अप्रनो हास्त रखनी | 
हैं | विषमताके निराकरणसे पाहले देशऊी संपि बढ़ानेक्री चिन्ता आपको | 
दोनो बा हिए । ” | [ Fe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | : पथ 4 


| 
` अधिक उत्पादनका दकोसळा अर दलील | 
| 
| 






(२५) 5: 





| पैसा बढेगा छेकिन मनुष्य सरेगा । RE 
इन छोगों के कहनेका भावार्थ यह है कि हमको मनुष्योंकी चिन्ता 
` छोडकर देशकी चिन्ता करनी चाहिए | यह बात ब्रिलकुल छचर है । 
अगर मनुन्य क्षीण होते जायेंगे तो देशकी दौळत किसके . काम >आएगी ! 
| ` ये कुशल कृषि के हिमायती तमाखू उपजाते हैं, रोप, जीरा, काढी मि 
ड ओर मूंगफली उपजाते हैं। इनका सारा उत्पादन मनुष्यके लिए नही. 


सनुष्य मरेगा । 
मकान और दूकानके अर्थशास्त्र में फर्क 


| दूकान के छिए नहीं सकानके छिए होना चाहिए । दूकानमें जो चीजे 


होती हैं सत्र वेचनेके लिए होती हैं, उपयोग के लिए नहीं .। मेरी .. 





है 


मामुली चोळचाळकी भाषामें इम यह कह सकते हें कि उना ० 


ब्राजारके लिए होता है। उत्पादनसे देशमें शायद पैसा बढे छेकिन | 
॥ ne.)  क 
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झांकी भी दूकान हो और उसमें ख।नेकी चीजे रखी हुई 
- Sd शे तो भी बढ 0८ 
| कमी नहीं चाहेगी कि मैं दूकानमें बैठा बैठा उन चीजको खाता ्ो से 


| में उसका वेरा हूं, दूकानभी हम छोगों के लिएही है तो शी मेरी मां 
ज - | 
| इुकानको चीजे खाने नहीं देगी। मकानपर बना हुआ भोजन: जाओ । 


तो मां को दुःख होगा। मकानमें जो चीजे बनती हैं वे. सब उपयोग 


|. के छिए बनती हैं। इस छिए मां हमें आग्रहपूर्वक खिलाती है। द्कानमे है 
| सोदा होता है, मकानमें स्नेह होता है। दूकानका अर्थ शास्त्र सौदेका 
| अथेशास्त्र है, मकानका अर्थशास्त्र मानवका अवैशास्‍्त्र है। मकानका _ 
. अर्थशास्त्र क्रान्तिका अर्थशास्त्र है। उत्पादन मुनाफेके 'छिए नहीं होगा 
|. यह क्रान्तिके अर्थशास्त्रका मूल है। इम कहते हैं चीज दूकानके लिए 2207 
नहीं बनेगो मकानके लिए बनेगी। पूंजीबादी अर्थस्चनामें सभी मनुष्य. 









. चाहते हैं। इतका नाम क्रान्ति है । 


| इकानदारी के कारण हमने छक्ष्मी को भी बाजारमें. छे जाकर वे 


बैठा 


| द्या sh ॒ ; ष्णुकी कद श 9. 

दिया है। जिस छक्मीको इम विष्युकी परनि कहते हं. हमको समू 
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. दुकानदार बन जाते हैं। हम उनको दुकानदारसे 'मकानदार बना देना. 
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 ेनेबाड़ी अपनी माता समझते हैं उस छक्ष्मीको बाजारमें ले जाकर बंडा | 
देते हैं। जरा आपहो सोचिए कि इससे बड़ा पाप दूसरा कौनसा हो _ 
सकता है? दूकोनदारीने लक्ष्मीको वोजारमें बैठा दिया और सत्ताबादने. | 
 रतीमाताका मानभंग किया । घरती माताको भी इस विष्णुनपत्नि कहते | 
` अपनी मां कहते हैं लेकिन उसीके पति और मालिक बननेकी 
आकांक्षा रखते हैं। यह केसी सांस्कृतिक भावना हैं? सोदेकी भावनाने | 
छद्मी माताको गणिका बनानेका उरएात किया और जमींदारीकी भावनाने 
` चरतीमाताको भोगदासी वनानेका उपद्रव किय।। यह केसी सभ्यता 
हे! इम हमारी इन दोनों माताओऑको उवारकर' फिर अपने मकानमें 
छाना चाहते हैं । फिरसे उनकी उचित प्रतिष्ठा ओर सम्मान उन्हें प्रा 
. करा देना चाहते हैं। यह क्रान्तिका अथश्चास्त्र है! 
संपत्ति चढी और विपत्तिभी बढी | 
तो अब आपके ध्यानमें यह आ गया होगा कि मूखकी समस्याके 
. दो पहल हें। एक उसका प्राइतिक पहत और दूसरा उसका गनुष्यङ्त | 
पहल । मनुष्यने सोदे ओर दूकानदारीकी नीति अख्तियार करके उत्पादन | 
_ मुनाफेके छिए करना शुरू कर दिया इसङिए वितरण न्यायोचित रूपसे | 
 नहोंहो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ संपत्तिका | 
/ उत्पादन बढ़ता गया और दूसरी तरफ अधिकांश मनुष्योंकी विपक्ति | 
८ बढ़ती गई। इस तरइकी विपस व्यवस्थाका समर्थन धर्सभी करता गया। | 
.. * धरम अफीम की गोली है? = 







| ड , उग्र पडोसीके  दुखमे तुम्हारे लिए सेवाका मौका है । परंतु दुख और £ 
. म्रुतीवत्त सभीपर आती है । इसलिए इरेकका दुस दुसरेके लिए सेबाका 
है। थही भ्याय वर्मने गरीबी और अम्नीरोके किए 
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है । हम इसे माननेसे इनकार करते हं। 
सहयोगात्मक क्रान्तिक्रा नया तंत्र 


हम ऐसे समाजका निर्भाण करना चादते हैं कि जिसमें न. अमीरी . 





पु 


छाभू किया | हरेक धमने कहा कि भगवानने गरीबी इसलिए पेदा को . 
कि अमीरके छिए दानका अवसर हो | यह सिद्धान्त बहुतही भयानक | 





होगी न गरीबी होगे और इसलिए न दानके लिए अवसरही होगा। | 


सहयोग, सह न्‌ उनके भ 
र er आना ल की आवश्यकता हमेशा होगी। उनके | 
ऊ अवतर भिलते जायेंगे और प्रदृत्ति बढ़ती जायेगी। परंतु दानके 


लिए. अत्रसर नहीं होगा | मू-दान यज्ञ आंदोलनकी प्रक्रिया में जो दानकी 
थोञ्नना है वह संक्रमण काळके छिए है । गरीबी और अमीरीके निराकरण 
के लिए वह सहयोगात्मक क्रान्तिका नया तंत्र हे । 2 


आर्थिक क्रान्तिका मंत्रद्रश ऋषि-मारक्स 


a ९ हि Ne) 
कार माक्सेने दलित और बंबित मानतरकों पहिली बार यह आशाका 
संदेश दिया कि अप्रीरी और. गरोत्री निराकरणीय है । इतनाहो नहीं । 


उसने यह भी कहा कि उनका निराकरण सष्टीको योजनाका एक 
re अगदी है । वह ऐतिहाठिऊ नियति है । इसलिए. मावस आशिक 
कान्तिका मेत्रद्रष्टा ऋषि कहछाया। उस पीर 
बका वह ` 

अधिकारी है। 22 
तीन “द ? करार्सोका दारुण तांडव 

जबतक दुनियामे मूख रहेगी ततक डुःम्ब, दरिद्रता और दीनेतामो 
रहेगी। एक तरफ ये तोन “ द्‌? कार मानत्रताका सत्व चूसते रहे और 
दूसरी तरफ संस्कृति, निति और घम के संरक्षण तथा उन्नतिका प्रयास 


| होता रदद यह असंभव हवै । 
` | दितकारक उपवास और हानिकारक भूख. - 






. 
3]. र 
| | 
|) ‘> 


- 
= 


'मूखेका घर्म कहनेमें ` वदतोब्याघात्‌ है । भूख सिवा अनके | कुछ 


: नहीं जानती किसीको नहीं पहचानती। हरेक घै में उपंब 
हे 6 सकी महि 
है, भूखकी नहीं । भूक अळग चीज है, उपवास बिलेकुल अलग बो हे है 
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` विश्वामित्रने जब उपवास किया तब उसके जीवनमें . तपफा . तेज आया | | 
लेकिन जब उसे मूखने सताया तो सारी तपस्या तीन तेरह हो गऔ। 
उपवाससे शक्ति बढ़ती है, मुखो मरनेसे शक्त क्षीण होती है। उपवास 
' ब्रत हे, भुख़ विवशता है। संन्यास निष्ठा है, वेधव्य विपत्ति है। 
संन्याससे शक्ति बढ़ती है, वें बब्य से शक्ति कम होती है। ब्रतमें अनुष्यकी ' 
अपनी इच्छा और संकल्प होता है, विपत्तिमें उसका निरुपाय और | 
लाचारी होती है । मूखके निराकरणके लिए हमें ऐसे उपायोंसे काम लेना | 
होगा जिनसे मनुष्यकी ब्रतनिष्ठा ओर उनकी उपवासकी शक्ति बढे | | 
उपवासमें भोगबृत्तिका निराकरण है । उसमें संयम है । | 
सबके सुख सिध्द करनेवाछा व्यवसाय हों | 
इमारी अर्थरचना एसी होनी चोहिए, कि मनुष्यको उसके उपयोगर्मप्े 
संयमको दोक्षा मिळ । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको चूसने के.किए रोजगार 
नहीं करेगा। इरेकका रोजगार दूसरेका जीवन संपन्न करनेके लिए | 
होगा । मेरे योगक्षेमका साघन आपके योग क्षेममें मदद पहुंचानेबाढो 
होगा न कि रूकावट डाळनेवाळा। मतलब यह कि हमारे निर्वाह | 
ध्यवताय ऐसा हो कि जिसमें से सबका सुख सिद्ध हो। जब ऐसा होगा 
तमी इमारे उद्योग-घंदो में से मानवनिष्ठाका विकास होगा । 
जीवन और जीविकाका अभेद गठ जोडा 
इसछिए पुराने लोग प्राय: व्यवसांयके लिए .बृत्ति शब्दका प्रयोग 
करते हैं | पुरानी पंडित आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपक। पेशा क्यों 
है! वह आपसे पूछेगा कि आपकी बृत्ति क्या हैं? वह जानता है कि 
जेसा आपका ब्यबसाय होगा वैसी आपकी बृत्ति होगी। आदमी जेत. 
` रोजगार करता है बेसा उसका मन. बन जाता है। रास्तेपर बैठे हुए 
चम्हार हमारे जुतोंकी तरफ ताकते है और नाई की निगाह हमारे 
चेदेरोंपर दोडती रहती हैं। यह सहज भावसे होता है-अपने आप दीवा 
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| | प्रक्रियामें दोनोंडी उपासना है। जोबन और जीविकाका गठ जोडा 

|| कोई नहीं तोड सकता । काळिदाथने पार्वती और परमेश्वर के संबंध की 

| | उपमा वाणी ओर अर्थ से दी है। शब्द और अर्थ की एक दूसरेसे 

|| कोई नहीं अलग कर सकता | उसी तरह जीवन और जीविकामें बिच्छेद 

। | कोई नहों कर सकता । | ee 

रि | जीवन और उप-जीवन 

ा मार्क्सने इभी सिद्धान्तका प्रतिपादन आगनी बैज्ञानिक परिमाधामें 

|| किया । उसने कहा कि जैसे उत्पादनके साघन, - उत्पादनकी पद्धति . न 
और उध्पादनके स्वध होगे वैसेही मनुष्य के राजनैतिक ओर सांकृतिक | है 

| सर्वघभी होंगे । जेश उपज्ीवन होगा वैमा समग्र जीवन होगा । उपजोवन . | 

| शबर मी पुराना शब्द है। जीवनके जो सबसे नजदीक का व्यवहार ह 

| उपे उग-जीवन कहते हैं। उप-सप्रीपें। ¦ उप्र * कां अर्थ है बिछकुछ _ `` | 


} 


से 
R 
ए |` नजदीकका । जीवनके सबसे नजदीक आजीविक़ाक़ा साधन है। | कर 
अध्यक्षके ठीक बाद उपाध्यक्षका क्रम आता है। उसी तरह जीवनके | 
नादका क्रस उप-जीवनका है । ; ES 
| जीवन ओर उप-जीवन में विरोध . 

| आजकी अथरचनामें एक मनुष्यका उप-जीवन दूसरे मनुष्य के . 

| उरप-जीवनके विरोधमें खड़ा है। आपके डिए जो मुसीबत है बही मेरे | ल 
ग लिए मौका है। यही बिषमताको असळी जड़ है। सत्रको आमदानी . 5 
[| करीव करीब समान हो जाय तो एक इदतक विषमता कम हो जाएगी - ह 
क| लेकिन उसकी जडे बनी रहेंगी दूमरे महायुद्ध से. पहिलेतक संसार के: 
ह| गणमान्य विचारकोंकी यह घारणा थी कि अमेरिकामें उत्तरोत्तर समीको | Ess 
ए| सुखके साधन उपलब्ध होते चले ज।येंगे और इस तरह वहां आर्थिक ` 
ह| विषमताका निराकरण हो जायया । आज अमेरिकामें दूसरे देशोक्ते | 
| | पुलनामें साधारण नागरिक अधिक संपन्न है । सुनते हैं क़ि वशकी 
|| नोकरानियां भी अपनी मोटरमें बैठकर आती हैं। शोफर अपनी मोटे . .- 
3 आपके घरपर आवा है । आपके मोटरखानेमें अपनी मोटर रख देताहै ` 
र भ बाकी 'मोटर चळाता है । अर्थात अमेरिकामें हरेक आदमी 9 
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शख सकता है। कुछ लोगोंका तो यहांतक दावा है कि अभेरिकाम बग 
पूंजीवाद है-(C।298les8 Capit2li5m)। केरल आमदनियां लगा 
समान हो जानेमे आर्थिक विषमताका निराकरण नही होता । i: 
एककी सोत दूसरकी जिन्दगी | | 
वगेहीन पूंजीवाद एक वे-मानी शब्द हैं। जितना अटपटा उतना 
अर्थ शून्य । कोई अघःकारमय पूय की बात करें तो भी शायद सम 5 
- आ सके | लेकिन वगददीन-पूं्ीवाद एक ऐमा शब्द है ओ बहुत कोः 
करनेपर भी समझमें नहों आता । इसका कारण यह है कि जवगक एड 
| मनुष्यका व्यवसाय दूसरे मनुष्पके स्त्रा्थक्रे विरोधम रहेगा तबतक शोपणफ़े 
अन्त कद्दापि नहीं हो सकता । व्य्र॒सायगत विरोधफ़ा परिणाम स्त्रो 
` विरोधमें होता हे । यही आर्थिक तिपप्रताका मूख हे। आजकी स 
 स्चनामें एक का दु:ख दूमरे का सुग्रोग-दै। एक की विरत्ति दू 
छिए संपत्ति: का थूहूत है । एक का अन्न दूमरे कां जहर हैं। इसीहिं 
 एककीमोत दूसरे की जिन्दगी है | कोई डॉक्टर या इकीम अगने में 
नदी होता। वह स्नेहवान और दयाळ होता है | लेकिन उसका रोजगार 
.. ऐसा है कि जबतक कोई बीमार न पढ़े तबतक उसकी गुजर नही 
सकती। वकील भी एक ब्यक्ति के नाते संभावित और दयानतदार शा 
होता है। मगर उसका रोजगार हो छोगों के गुनाहों पर चलता है 
आपको वीभारी जितनी सख्त होगी वेद्य का मौक्रा भी उतना बड़ा होगा 
आपका सकट जितना बड़ा होगा मेरे छिए अवसर भो उतना हो व॑ 
होगा यदि भें स्मशान घाटपर .छकड़ी केडेका ठेकेदार बन जाउँ 
.. आपकी मौत मेरे छिए जिन्दगी का साघन बन जाएगी । 


शोषण का अन्त केसे होगा? : हः 


जह a 
“a 


यह, दुष्टता व्यक्तिगत नहीं व्यवसायगत है । बुराई इन्सान में नहीं 
' उपकेरोजगार में है । इसलिए आपको ऐसी समाजरचना कायम कर्पर 
i रः होगी कि जिसमे वैद्य और वकीळ की सेवा आवश्यक समाज सेव 

' साधन बनकर रहेगी | वह कमाई का जरिया नहीं होगी । मनुय 
ब्यवसायगत विरोधों का निराकरण आर्थिक क्रान्ति का अनिवार कई 
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गह|विगेधी रोजगार हैं। समाज में शोपण की प्रणाडी के भरोसे चळनेवाळे 
दूसरे भो रोजगार हैं जिन्हें हम अनुत्पादक व्यत्रसाय कहते हैं व्याज या 
 पिदखोरो, दछाछो या नफाखोरी, ओर किराया तथा ठेकेदारीपर चळने- 
` बाळे सारे ब्यबसाय इसी श्रेणो के हैं । जवतक ये सारे व्यवहार व्यक्तिगत 
छाम के साधन रहेंगे तब्रतक समाज से शोषण का अन्त इर्गिज नहीं 
दिगा । हमारी भावी समाज रचना में इत प्रकार के व्यवहारों के लिए 
“मसे फस गुंजाइश रहेगी । जिस अल्पतम मांत्रामें इन ब्यवहारों की 
[ावश्यकता रह जायगी उसमें भी वे किसी के चरिताश के साघन नहीं 
(गि, आवश्यक सामाजिक सेवा के रूप में अवशिष्ठ रहेंगे। इसलिए आर्थिक 
क्रान्ति की एक अनिवार्य शई यह भी है अनुत्पादक व्यवसायों का निरा- 
या$रण होता चला जायगा । और अन्त में इन ब्यवसायों में से जिनकी 


a 


समुधावश्यक समाज सेवा के रूप में जरूरत महसूस. हों वे उतने ही अंश 
रे श रोष रहें । 
ीहिरीब-असीर की इन्सानियत वचाने का तरीक्रा- भू-दान 

म३| अब आग लोगों के ध्यान में आ गया होगा कि बीमारी की जड़ कहां 
॥॥|। सनुष्य अपने में दुष्ट नहीं है लेकिन उसने कुछ ऐसी समाज रचना 
यम कर ली है जिसमें व्यक्तिओं में होड, मुक्राबळा और चढ़ा उपरी 
शावर चलती रहती है इसका परिणाम गरीबी और अमीरी में हुआ है । 
हमीर अपने में दुष्ट या हृदयहीन नहीं है । लेकिन अमीरी की स्रत्रसे 
गसमें शंतानियत आ गयी है। दूसरों की विपत्ति और हृदयहीनतासे 
बा" उठाकर वह अपना वमत्र बढ़ाता है। गरीब मो अपने में नादान _ 
ईर निकम्मा नहीं है उसे मजबूर होकर अपनी मेहनत बेचनी पड़ती हैं। 
नी के वजहसे उसमें हैवार्नियत पैदा हो जाती है। हमें गरीब को 
री से उबारकर उसकी हैवानियत खत्म करनी है। अमीर की अमीरी 
| उवारक्र उसकी शेतानियत खत्म करनी है | अमीरी और गरीबी 
कम करके दोनों की: इन्सानियत बचानी है । स-दान-यज्ञ आंदोइन की 
पिया में गरीब का पुम्पार्थ और अम्नीर का सह्योग दै । दोनों भिळकर 
नियत न््रद्यते और बढ़ाते हैं | 


| ९ ५ 





| | । मनुष्य की बीमारी, गुनाह और व्यसनोंपर चळनेवाळे रोजगार समाज- . 
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सौदा और जुए का अनथे शाख 
' आज की पूँजीवादी अर्थे व्यवस्था में मजदूर अपनी मेहनत वेचता है| 


और मालक उसे खरीदता है । खरीदनेवाळा कमसे कम दाम देना 


चाहता है ओर नेपनेवाला कमसेकम काम करना चाहता है । इसे सौदा 
कहते हैं । सौदा पूत्रीवादो अर्थ व्यवस्था का प्राणमृत तस्र हे । सोदे का 
अप है “कमसे कम दो और अधिकसे अधिक छो? | बाबारतसे ब्रे 
ग्राहक अच्छीसो अच्छी चीज सस्तेसे मस्ते दामों मे ळाता है वह व्यवश| 
चतुर साना जाता है । जो दुका नदार रद्देसे रद्दी चीज अधिकसे अबि 


« 


कम काम करता है शौर अधिकसे अधिक दाम लेता है वह ब्यक्ति मपे 


ब्यवसाय में निपुण और सफ़ल समझा जाता है। जो बिलकुछ मेहनत न| 
करता और आघकसे अधघक कमाई करता है वह. सबसे सफळ ओऔ| 
भाग्यवान माना जाता है । पूंजोबाद का आरंभ सोंदेसे होता दै औ 
उसकी परिसामा सट्रे या फाटके में होती है। इसका नाम जुआ है| 


` रीदेक्रे तत्व की परिणति जुए में होती है। जहां हरेक कमसे कम देन 


चाहता है और'्यादइसे ज्यादंह लेना चाहता है वहां मनुष्य मनुष्य | | 
विश्वास भछा कैसे गदा हो सकता है ! मनुष्य का मनुष्य के प्रति अविश्व 
जिस अयेशाल्न का आधार है वह अरथंशाज्र नहीं अनयंशात्र है। |. 
अनिवाय अन्तविरोध का स्वार्थशाख्न | 


शुरू शुरू में पूँजीवादी अर्थरचना-में हरेक ब्यक्ति अपना स्वार्थ देखा 








की कोई रुकावट नहीं थी । यह माना गया कि अगर हरेक अपना. अप 
स्वायं देखेगा तो सबका स्वार्थ सिद्ध होगा । उस जमाने में उपयोगि] " 
वाद्‌ नामसे जो तत्वज्ञान समाज में अपना प्रभाव जमा रहा था उसकी 
लक्ष या आंधकसे अधिक लोगो की अधिकसे अधिक भलाई । और उर 
पत्र या कि हरेक अगर अपनी ढाई को कोशीश करेगा तो सबकी म 
सिद्ध हो जायगी । इस संपत्ति-विज्ञान का नाम फ्रेडरिक इंरिसनने खी 
शात्न रखा । इस तत्वज्ञान का ळक्ष और साधन दोनों में एक भया 
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ड - नहीं कं | ध्य केनत स्वार्थों के जोड और गुणाकार से समाजहित 
| रिद नहीं होता । इसलिए एंजीबादी अर्थ रचनामें से अनिवार्य अतिर्विरोध 
देना पैदा हुआ । | 


र्‌ [| “जितनी ताकत उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम ? 


का सके बा 
इक बाद दलित मानव का प्रथम उद्धारकती, गरीबों का. पहिला 


॒ है मार्क्स ने कहा “ यह सिद्धान्त खुदगज और मतलबी शोहदों का सिद्धान्त 
पं है | ? उसने दूसरा सिद्धान्त वतशाया, “ जितनी ताकत उतना काम जितनी 
ं दप स म E यह्‌ क अर्थशास्र का सिद्धान्त है । यह एक 
न न्ते ह जिसे माननं : व्य 
Pg कोई भी समाज-निष्ठ व्यक्ति इनकार नहीं 
है |“ जितनी ताकत उतना काम और काम के मुताबिक दास ? 
५ इस सिद्धान्त का अमल करने की कोशीश जब डुऔ तब एक मुश्कील 
| | दा हुओ । सवाल यह हुआ कि अगर जितनी जरूरत उतनाही दाम 
त सि लेगा तो कोई जितनी ताकत है उतना काम क्यों करेगा! इस सिद्धान्त 
में काम के लिए. कोई प्रेरणा नहीं है। आप जितनी जरूरत ह उत्तनाइो 
| काम करेगे । रूसमें जब समाजबादी सिद्धान्त का प्रयोग करने की कोश्चीश 
का हुईं तब स्टेंलिनप्रणीत संविधान में ( 5६३7 Constitution ) एकः 
र नये सिद्धान्त का निरूपण किया गया | जिका आशय है जितनी हाक 
| उपना काम और काम के मुताबिक दाम । ? स्पष्ठ दै कि आदश समा र 
॥वादी सिद्धान्त का ग्याग करना पड़ा । पूंजीवाद के सिद्धान्त में क 











| पूजीवादी ' प्रतिस्पर्धा ' और समाजवादी ' परिस्पर्धा ! 

|| यह स्टॅडिनप्रणीत सिद्धान्त समाजवादसे एक कदम आगे है । कर 
[| भी उसमे व्यक्तिगत आमदनी की प्ररणा मौजूद है । इरेक भम्तिक को न 
$स ॒ 
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| मसीहा काले मावस आया । उसने एक नये सिद्वान्त की स्थाप गी 
९॥ पूंजीवाद का सिद्धान्त था eS 
| का सिद्धान्त था “ कमसे कम काम ज्याइइसे ज्यादह दाम Fist 


| “4 क्तिगत मुनाफे की भावना है । उसमें रंचमात्र भी सामाजिकता नहीं है । 


सार्वजनिक प्रतिष्ठित व्यक्ति-भमवीर-बनाकर गौरवान्वित करना पर्याप्त नहीं 


ह , थम 
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हुआ । सामाजिक प्रेरणा के बदले व्यक्तियत प्रेरणा की योजनां ट 
' जितना काम उतना दाम” सहयोग का सूत्र नहीं.हं, प्रतिसधी 
सून है। स्टेंढिनने उसे 'समाजबादो -परिस्पर्धा” (906 
Fmu]2t07 ) कहा हैं । पंजीवादी प्रतिस्पर्धा में एक भिक 
परास्त करके या गिराकर आगे बढ़ता है । समाजवादी परिसा 
भ्रमिक दूरं से आगे तो बढ़ता है. लेकिन दूसरों को भी अपने ् 
आगे बढ़ाने की कोशीश कस्ता है। स्ट॑लिनने इल समाजवादी ६ 
की व्याख्या इत प्रकार को है एक आदमी अच्छी तरह काम के 
अच्छी तरह काम करता है, तीसरा और भी अच्छी तरह काम ऋ 
जो सबसे अच्छी तरह काम करता है उसकी बराबरी करे . ओ 
योग्यता का स्तर उंचा उठाओ । इस सामाजिक परिरिपर्धी काई 
स्टेलानॉग्इ आंदोलन में हआ । स्टेखानोब्ड आंदोलन के लिए ब 
किया जाता है कि उस आंदोळन के फलस्वरूप रूस का उत्पा 

- थ तेजी के साथ बढ़ता चला गया ।' है: 
हर क्रान्ति ठिठक गई है ! | 
Vee मतलब यह कि श्रम की प्रेरणा की समस्या अत्रतक की % 
क प्रक्रिया में हळ नहीं हो सड़ी । आजतक दूसरे देशो में जो करालि! 


३, >“ > fe » के. Te 
है Fo NT) v६ हे के >> ग 
















यहांतक आकर ठिठक गई | शायद आजही यह कहना उचितं 
कि क्रान्ति का कदम यहां से पीछे की त'फ घुड़ गया । परंतु ६ 


निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस एकाम तक पहुंचकर F 
तरह से रुक़ गया | ह! 


बेमार ओर मजदूरी ईमान के शु हैं र 
पूंजीवाद का मुख्य दोष यह है कि उसमें भ्रमक्री कोई प्रत 
है । उसमें प्रतिडा आठसय की है | काम करनेवाछा। . एक होता +ड 


` कहते हूँ | दोनों में मालिक और मजदूर का मेद होता है ) { 
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में ईमान नहीं होता | इसका उपाय यह है कि जो काम करता है 
मालिक हो । हर आदमी अपना काम फिकरते और इमानसे करता 
।-उत्पादकद्दी मालिक वन जायेंगे तत्र आलस्य की प्रतिष्ठा खत्म हो 
एगी ओर काम ईमानदारी से होने लगेगा | 


की प्रेरणा की समस्या दळ नहीं हुई 


में आज दो तरहकी सालकियत और दो तरह के सामाजिक उत्पादन 
तप्रयोग हं । जहां राज्य की मालकियत है वहाँ श्रमिकों को वेतन मिळता 


ओ|त्रीकी आमदनीमेसे मिळता हे! इसके सिवा उनकी निजी माळकियत 
[१ भी कुछ सेती होती है | 


नहीं हुए । 
गजी एक कदम आगे ! 


छ उत्पादन की मात्रा बढ़ानादी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए । 


वश्यकता मात्र संमझी जायेगो | अगर सभी के लिए- बिना काम के 


बर की सामग्री पानेकी तजवीज हो सके तो वह आर्थिक व्यवश्था आ रदी | 
जायगी । इशे परिश्रम की अभिषपिका विंकाव हर्मि नहीं डोणा॥। | 


ए गांघीजीका कहना है कि हमारा काम हमारी जरूरत नहीं होगा 


जीवी श्रम निष्ठ नहीं हैं । जसे मजबूरन मेहनत करनी पड़ती है । बह 
से बचना चाहता है | वह उस दिन की बाट जोह रहा.है जबकी 
से मेइनत-मशक्कत नहीं करनी. पढ़ेगी, जबकि बह काम से छुटकारा पा 

रे ओर आराम दी आराम का हकदार दोगा! 


$ | /* 2.6 
~ 


~ f - 


. ` . a 
_ 825 २९.७ रे 
~ - 


ब परंतु इसमें भी माळकियत की प्रेरणा बाकी रह जाती है । सोविएट 


लेकिन सोविएड किसानोंको उनके योगक्षेमका साघन सापुदायिक . 
| सारांश यह कि अबतक श्रमी प्रेरणाकी समस्या इछ करनेमें इ £ 


गांघीजीने इस दिशाम एक कदम झागे बढाया है । वे कहते हें कि _ ४ 


उत्पादन के छिए अगर परिश्रम होंगा तो काम जीयनकी एक 


न हमारा ब्रत होगा । ब्रतमें स्वेच्छा और पवित्रता दोनों का संयोग है । | र 
जी के एकादश ब्रतों में ' शरोरभ्रम ? का समावेश होता है। आजका | 
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श्रमत्रत ओर काममे आनं 


मनुष्य में जत्रतक भ्रमनिड्ा पेशा नहीं होगी तबतक उत्पादन 
सामाजिक मूल्य नहों बन सकेगा | आदमी को जबतक कामम दिछचस्पी 
नहीं होगी और वह कामको अपना ब्रत नहीं समझेगा तबतक परिश्रम मी 
सामाजिक मूल्य नहीं होगा और उत्पादक परिश्रम की प्रेरणा फे लिए | 
अवान्तर हेतु खोजने पडेंगे । इन सब्र समस्याओं का एकमात्र उत्तर | 
गांधीजी की प्रक्रिया में है । ह 
भू-दान-विद्यमान क्रान्ति से एक कदम आगे 4 

. भू-दानन्यज्ञ आंदोलन क्री प्रक्रिया में विनोबाने दोनों प्रेरणाओं क 
समुच्चय बड़ो कुशलता से किया है । भ्‌-दान-यज्ञ की प्रक्रिया मं उत्पादक 

. -को उत्पादन के साधनों का मालिक बनॉने को योजना है । इससे काम में | 
दिलचस्पी पैदा हो जाती है । मालकियत की भावना के निराकरण के लिएं || 
विनोबाने अपनी प्रक्रिया में छोटे छोटे माछिकरों से दान लेने की योजन 

की है । माळकियत के विसअन के वाद मी परिश्रम में अमिरूचि और | 
गौरव की भावनाः बनाए रखने के लिए भ्रम-यज्ञ की योजना की है । इस | 

. प्रकार मू-दान-यज्ञ आंदोलन को प्रक्रिया में क्रान्ति आज जिस पुका 
. आकर कुंठित हो गई है उससे एक कदम आगे बढ़ती है । 


मानवीय अथशास्न का मूलग्राही सूत्र 


४ इस माननीय अथश्चात्न का पूत्र है (काम की ताकत बढ़ाते जा 
ट ; ` दाम की जरूरत कम करते जाओ? । पूँजीवादी ध्रृत्रहै ' कम से कम 
` काम अभ्रिक से अधिक दाम. समाजवादी वैज्ञानिक पूत्र है “जितनी ताकत | 
. उतना काम जितनी जरूरत उतना दाम |? “सोबिएट आर्थिक नीति 


i पद 


न “जितनी ताकत उतना काम जितना ओर जैसा काम उतना |. 
 . दाम। मू-दान यज्ञ आंदोलन इस समस्या की तहतक पहुंचता है इसढिए 

अर उतका सूत्र मूड़्ादी दै । वह काम के छिए शौक और पवित्रता 
भावना पेंदा 'करना चाहता है। इसलिए इस मानवनिष्ठ क्रान्ति का. 


सिदान्त है--भ्रम इमारा ब्रत होगा और संयम हमारा शीळ होगा । अर्गः | 


i si, 
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थाद्ध की भाषा में इस यू ॒ 
पज का अनुवाद होगा-कास FR 
वाम को बस अ का ह्‌ म॒ की सिफत बढ़ाओ 


सारी पृथ्वी एक विशाळ रणक्षोत्र 


उ ओर कळा, परिश्रम ओर कारीगरी इनके बीच जो अन्तर है, 
बन मिल हर मा संसार की एक म [ख़ समस्या है | य॑त्र युग का : 
र र अ डा ह, *हापर उत्पादन तो बढ़ता गया परंतु 
डाब र पैदा हो गई है कि इन भनुष्यो के साथ क्‍या किया 
रीता स र में भ यंत्रीकरण दुतगति से बढ़ रहा दै । उसमें मनुष्य की ` 
५ ए अत्र कोई अवमर नहीं रह गया। एक मुकुमार लडकी भी 
बम गिरा सकेगी | बच्चे, बूढे, दीप्रार सभो रणक्षेत्र में निरंतर बैठे 
हुए हैं | क्योंकि यह सारी पृश्नी ही एक विशाल कुरुक्षेत्र बन गयी है | 


निरुपयोगी हाथ यात्ने तानाशाही को आमंत्रण 


उप्पादन में मी यंत्रीकरण का कदम तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए | 
मनुष्य के हाथों का उपयोग नहीं रह गया है । जब्र दी हाथों हे का 
उपयोग न तो युद्ध के लिए हो सकता है और न उत्पादन के हिए, तो `. | 
उसके हाथों को सिफत कम होते चली जाती है और समाज में से.ळ्मी | 
अन्तत होती है। छक्ष्मी साहुकारों के तिजोरीमें, बँकों के हंडियोंमे | 
| ओर, सोने की ईटोंमें नहीं होती । उसका निवास मनुष्य की उंगलियों की ` ` 
सिफत में होता है। जब मनुष्य के हाथों का उपयोग न तो उद्योग में 
होता है और न युद्ध-कला में तब वे सचमुच बेकार हो जाते हैं।ऐसी | 
अवस्था में कळा जीवन में से विन्मुख हो जाती है और उसका वास्तविकता | 
के साथ कोई अनुबन्ध नहीं रहता | मनुष्य के हाय जब इस प्रकार बेकार | 
हो जाते हैं त उनका तीसरा एकमात्र उपयोग यही होता है किवे 
. दोनों हाथ जोड़ किमी के सामने सर झकाए जाय | जब ऐसो स्थिति आति ! 

है तब छोकझ्ाही का अन्त होकर तानाशाही का आरंभ होता द. 





| 


| 
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यंत्र ज्ीएगा, मचुष्य सरेगा 


यदि इम उत्पादक उद्योग के लिए मनुष्य के हाथों का उपयोग नहीं 
कर सकेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो विशेषता दै वही नष्ट हो जायगो। 


` उपकरण बहुळतासे कला का पहा हीता है। उपकरण जितना कुश 
' होगा मनुष्य उत्तनाही अङुश्ल होगा। जबसे टाईप रायटर आया 


इस्ताक्षरकी कलाका लोप हो गया । यही सारी कलाओं का हाल होगा । 
यैत्र जीएगा मनुष्य क्षोण होगा। अतः ममुष्य के व्यक्तित्व के 5 विकास के 
लिए उसादन में मनुष्य की श्क्तिका और उसकी कलाका संपूण उपयोग 


| रोना चहिए। जो पशु मनुष्य के जीबन में दाखिल हो चुके हैं उनकी 


ब 
[| 
Es 





(२) सोदेका तब खत्म होना चाहिए उत्पादन आवश्यकता के छि 


 _ ()उसादइनमें मनुष्य के श्रम और उसकी 


शक्ति का मी पूरा पूरा उपयोग उसाइन में होना चाहिए । मनुष्यने जिस 
दिन अपने सह्दायकों के रूपमें मनुष्येतर प्राणियों को अपने सामाजिक 
जीवन में शामिल कर लिया उस दिन उमने एक अपूर्र सांस्कृतिक कदम 
उठाया । जब मनुष्य-शक्ति और पद्मु-शक्ति के संपूर्ण विकास के छिंए 
अवसर रदेगा तमी यंत्र मनुष्यको जिलाएँगे । अन्यथा वे मनुष्य को जगह 
लेकर उसका संहार करनेवाले राक्षस साबित होंगे । 

जो काम करे वह खाये! 


भू दान-यज्ञ आंदोलन में इन सब प्रश्नेंका विचार किया गया है ।- 


इसलिए विनोबाने इस बातका आग्रह रखा है कि जो खाता है उसे काम 


`  करनाही चाहिए। जो उपयोग करना चाहता है उसे उप्पांदक परिश्रम में 


५ 

(«| f 
०५5५ - 
|| हे ` 
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हिस्सा लेनाहो चाहिए। आर्थिक विषमता के निराकरण के लिए उन्होंने. 
बार बातें आवश्यक मानी हैं | 


होना चाहिए, मुनाफे क छिए नहीं । 


(2) व्यक्तिओं के धंधोंका पारस्पारिक विरोध नष्ठ होना चाहिए। : 


एक ह आवश्यकता वूशरे क लिए छाभ उठाने का अवसर 
न चनें । | 


कला का :पूरा पूरा 
उपयोग इवोना चाहिए. 


Ay, 
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(३९) 
(४) उत्पादक परिश्रमके विषय मे आने 
अप र आनंद की और पवित्रता की 
सशस्त्र कान्ति न्‌शंसता है । 


सलार आज क्रांति की ऐवी प्रक्रिया की प्रतीक्षामें है जो मनुष्यों के 
दिलों को ही नहीं वरन उनके दिमागों कों भी जोड़ेगी एक आदमी अपने 
दिसाग का उपयोग दुसरे के दिमाग को [शिकस्त देने के लिए नहीं करे” | 
दिछ से दिल मिलाकर और दिमाग से दिमाग मिलाकर एक दूसरे का 
जीत्रन निरापर और निर्वाध बनायेगे | एक मनुष्य अपना दिमाग अगर : 
दूसरे मनुष्यक्रे विचार को खस्म करनेमें लगाएगा तो बह संसारमें से विचार. 
की सत्ता ही मिटा देगा । ढभरे के विचार से जो डरता है वह विवेक भ्रष्ट 
होकर विचार के बदले ।सरही काटने लगता है। उसे इस बातका ड 
होश नहीं होता किं सिर काटने से. विचार खत्म नहीं होता । 
दसरोंक्रे सिर काटकर वह यह बात साबित करता हे कि अपने दिमायसे 
थह दूसरों के दिमाग की कब्र ज्यादह करता है| अशुद्ध विचार का 


निराकरण शुद्ध विचार से ही होता है । इसलिए सशस्न क्रान्ति दर असछ 


क्रान्ति हो नहीं छे | वह तो नृशेसता का तांडव है । 





नेहरू सरकार का ममस्थळ _ 


मारंत.में इघर विदेशों से जितने अग्र॑ंसोची और दीर्ध॑दर्शी - | 

वादे वे युरोप-अमेरिका से या चीन से आए हों- सबने एक मुख से यह | 
चेतावनी दी कि वर्तमान नेहरू तरकार का मर्नस्थल उत्की भूमि वितरण | 
बंधि नोति है । चीन में भाओ इस परिणामपर पहुंचा था कि एशिया में | 
क्रान्ति का एकमात्र मार्ग देहातो में स था। जहां कि अन्न उपजाया जाता 
है, जहां अधिकांश लोग रहते हैं, जहां अन्याय अत्यन्त उम्र रूपसे | 
विद्यमान है, वहां अंतिम शक्तका अधिडान दै । यह बात चांग-+-शेक के | 
ध्यानमें नहीं आयो। उप्में बह दूरदेशी नहीं यी। उसने भी फोमोसामें | 
अधिकसे अधिक जमीन की सीमा दस एकड़ कर दी और जो खुद जोते _ 
उसीको जमीन रख्नेका अधिकार देने के छिए कानून बनाया । छेकिनं | 
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(४०) 
देछंगाना का सबूत 

कृषिप्रधान देश में किसान को आकर्षण किसी वाद या शाख: | 
, प्रणाली का नहीं होता । उसे तो जमीन चाहि । हमारे देश में इसका _ 
बिलकुल ताजा सबूत पिछला चुनाव है | जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें 
जमीन देना सबसे पहिले कम्यूनिस्ट पार्टने तेलंगाना में शुरू किया । इस | 
. कारण उस पार्टी को जो लोकप्रियता मिली उसे सरकार की सेना और 
र शस्त्र सत्र भी नहीं नष्ट कर सके । इसका प्रमाण तेलंगाना कम्युनिस्टों के 
जेता श्री. नारायण रेड़ी के उदाइरण में मिलता है। उनके जिले में 
` पचहत्तर फीसदी मतदाताभ्रोंने मतदान किथा और श्री, नारायण रेड्डो को 
जितने बोट? मिले उतने सारे मारत में किसी एक उम्मीदवार को _ 
नहीं मिले | R 
लोकश'ही का ममस्थरू-मूलगामी भूमिसुधार 
 यझ्ादरददेकिएशिया मरक्ेकिदी मो देश में मूलगामी भमिसयुघार | 
 छोकशाहीकेसंदभे पं नहीं हुआ है । किसो लोळ निर्वाचित विधानसभा | 
रे की इतनी हिम्मत नहीं हुई | -जापान में मैंकआंथरने अपनी कलम की एक _ 
फटकार से भूमि सुधार का उपक्रम किया । फार्मोसामें जो जमीन किसानों | 
को मिली वह पहिले जापानी जमींदारो की थी। वास्तवमें हम उसे जमीन | 
ह फा पुनर्वितरण नहं कह सकते | रूसकी तरह चीनका किस्सा भी मशहूर | 
ह | वहां किसानों ने भूमि सुधार के लिए अपने पैरो और बंदकोंपे बोट 
के 2 के दिए। इतिहासवेत्तोओं का कहना है कि आधु नक समाज म॑ सपूण 
/ छोकश॥ ही के संदर्भ में बढ़े पमानेपर भूमि सुधार केवळ १९२६ में झेको- 
` स्छोवाक़िया में हुआ | आज मारत को हरेक पार्टी लोकशाही की मार्फत 
` सूमि का पुनर्वितरण करना चाइती है । एशिया में अगर लोकशाही को 
जड़ मजबूत करनी हो तो जमोन की भूख की तृप्ति करना सबसे पहिला 

















... - उदीम बुइपेश्टके दक्षिणमें इगेरो देशक्रा एक किस्सा पढ़ने में 
: भा आया । वहां कम्युनिस्ट कांति के वाद जमीनका चंटवारा हुआ था । जिन 
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भूमि हीनों को जमीन मिली थी उनकी खुशीका ठिकाना नहीं था | उस 
लेखकने छिखा है कि वे किशान हाथ में मिट्टी लेकर उसकी तरफ लगातार 
देखते रहते थे । एक बूढ़ा इंगेरिअन किसान तो पागल की तरह लगातार 
अपने आपसे कह रहा था “ मेरी है, यह मिट्टी अब मेरी है । जञमींदार 


' अब सचमुच चले गए | ? 


“ दांत खट्ट नहीं कर सकूंगा ? 


मलाया राज्यसंघ के फोजी शासन का मुख्य अधिकारी ब्रिटिश 
जनरळ सर जिरोल्ड टेंप्लर वहां के गुरीछा निति से छड़नेवाले कम्युनिरटों 
का मुकाबला कर रहा था । वह कहता है कि ' घुझे आप चाहे ठौ पलटने 
अधिक दे दे, आवश्यक मूमिसुधार कानूनों के बिना कम्मुनिस्टों के दांत 
खट्ठे नहीं कर सकूंगा |? उसके शब्द बड़े मार्क के हैं। वह कहता है मेरे 
कामका सिफ दसवां हिस्सा फोज से ताल्डक रखता है | बाकी का नब्धे 


प्रतिशत काम राजनेतिक और आर्थिक दवे । ? 


मनुष्य के ओेष्ठत्व का हरिः ॐ ` 


दूसरे देशों के ये अनुभव हमारे छिए चेतावनी से जितने मरे हें. 
उतनेह्दी पुरुषाथ की प्रेरणासे भी भरै हैं | मनुष्य का संहार और संपत्ति का 


विध्वंस किए बिना गरीब ओर अमीर, मालिक ओर उत्पादक के संमिछित 


पुरुषाय से बदि इस देश में जमीन की समस्या इल हो सकी तो दुनिया में | 


लोक सत्ता की प्राणप्रतिडा चिरकाळ के लिए हो जाएगी । सारे वादों से 
और सत्तावादी पक्षों से मनुष्य भ्रेष्ठ साबित होगा ओर मानवीय इतिहास में 
एक उज्बल एवं स्फूतिदायक प्रकरण का “ हरिः ॐ › होगा | 


भू-दान-यज्ञ आंदोलन इस नये प्रकरण का पुष्यहवचन करता है । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri म 


रथ 

~ 

‘Pr 

AS 

“A 

Dg 

रे Rs 

- लेप की ESS 

० ७ ७ रथ 

5 क 

s - Re 

~ 

. _ 45% = 
sf 


६ 
३3% के ss Hel 


परिशिष्ट-- क्‍ 


« पेट फेंक देनेका पुरुषार्थ ; 
२८ एककी सौल दुसरके किए जिन्दगी 
` ३. दुनियाके आकारका आदमी 
` ४ जीवन-निवाद का विज्ञान 

५, कल्प-बृश्ष का राक्षस 


~ 


EAE CC=0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











ey Ds, 
हि श 


ह पेट फेंक देनेका पुरुषार्थ 


` भूखा जिस तरह भिखारी और चोर दुन जाता है उसी तरह दह 
क्रान्तिकारी भी बन सकता है । मूख में अब उपवास की शक्ति भर॑ दी 
जाती हं तब भूख में से क्रान्ति होती है । इसका एक अदूभुत उदाहरण 
मराठी * सख परीक्षा ' नाटक में है। छोफमान्य तिङकके और्गांधीज्ीके ८ 
| एक छपसिद्ध अनुयाथी, केसरी के दीर्घं काढतक संपादक और “नवाकाळ | हु 
। सस्थापक स्वर्यीय कृष्णाजी प्रमाकर खाडिलकरने सत्यवादी राजा 


; 
हरिथ्न्ट्र के चारिश्यपर यह नाटक रचा हैं । खाढिलकरजी की यह विशेषता र ड 
है कि उन्होंने अपने नाठक्षोंद्वारा अपने समय के छिए उपयुक्त, और तेजस्वी | 
राजनतिक आदर्शा का प्रतिपादन किया । इसके छिए जहां हुआ उन्होंने... हू 


` मूळ कयामे थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया | उन्हीके ' सस्परीक्षा ! नारक | 
में एक अविस्मरणीय प्रसंग है । र 


 इरिश्श्र श्वपच यांडाळ के यहां नौकरी करता है । उसके बंदे में 

बह डोस उसे जितना आया देता है उसको रोज दो रोटियां बनती हैं। 

 हरिश्रस््र की घर्भपस्नी तारामति और पुत्र रोहिताइव उन्हीं दो रोटियों पर 
नीते हैं। एक समूची रोटी रोहिताश्व को दी जाती है और बची हुओ एक 
रोटी एरिश्रस्द्रे-तारामति बाँटकर खाते हैं।  . | os 


I 
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मजदूरी नहीं कर सकता इसलिए माछिकका आरा घुझपर चढ़ुता गया। \ 
आज उसने आखरी बार आटा दिया है। अब मुझे बिना खुराक के 
काम करना पडेगा। ' 


८ तारामती ! मैने सोचबिचारकर यह असिधारात्रत स्वीकार किया है । _ 
इसके परिणामों को मैं समझता था। मुझे कोई उज्र नहीं, कोई शिक्तायत 
नहीं। तुम्हारी भी चिन्ता मुझे बहुत अधिक नहीं है । पवित्र विवाह-संस्कार 
द्वारा तुमने अपने आपको मुझे सॉपने का दुःसाहस किया है । उसका 
कटु फल तुम्हें मुगतना हो दै । सुझे चिन्ता इस नः हेसे सुकुमार मासूम 
रोहिताश्व की दै । मूल से जब इमका चेहरा मुझाएगा, इसकी आंखोकी 

ज्योति मंद होतीसी माछम होगी, इधका स्वर क्षीण होने. छगेगा, तब 
तारामति ! में अपने आपको नहों सम्हा संगा । कोन जानता है मेरे 
हि | हिमत जबाब देगी! में अपनी ओर तुम्हारी यंत्रणाओ को हंसते हंसते झेल 
सकता | लेकिन जब इस रोहिताइब की शुलध्री कुम्हळाने छगेगी तब 


| 
~ ४ | F 
भगवान ही रक्षण करे ।” मु 









रोहिताश्व सव कुछ ध्यान से सुन रहा है। उसका चेहरा एकाएक 
तमतमाने छगा ।. आंखे एक नये तेजसे चमकने छगी। अपने कोमछ | 


t 
k 
तः 
पु 
१ 


कम हे ` “महाराज ऐसा कभी नहीं होगा । आपको प्रतिशा-पूर्ति और सत्य: | 
बाघा ढालनेबाढा यह पेट इसीक्षण फेंक दिया । ? . 5 ह 


यह कहकर ननहाता रोहिताश्व रोये के उस इकडे को जो उसके हाथ 
था फेंक देता है। हरिश्वन्द्र गदगदू होकर उसे गळे ळगाता है; ता 
८ उसकी बलैया लेने लगती है । 
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जवसे यह प्रसंग नाटक में देखा हृदय पर हमेशा के छिए अंकित हो 
गया हे । देश के नवयुवकों के लिए खाडिलकरजीने पक उच थादशे 
उपस्थित किया है । आज पढ़े लिखे भी बेकार हैं | अपढ देहाती भी भूखे 


और वेकार हें । समीको रोटियों के डाळे पड़े हें। भले भले तगड़े व्यक्ति- 


ओंका व्यक्तित्व बिखर रहा है.। ऐसे विकड समय में याद परम दयाळ 
परमात्मा इमको इतनी शंकल्प-शक्ति दें कि इम अपने पेट को मानवनिष्ठ 
क्रान्ति में बिव्नरूप नहीं होने देंगे तो जन-क्रान्ति की सफछता निश्चित है । 
ऐसे व्यवसाय जिनसे दूसरों का शोषण होता है या जो अपने में अनुत्पादक 
अथवा समाज विरोधी हैं इस देश का कोई नागरिक क्यों करेगा-? मुख में 
उपवास की शक्ति जाग उठेगी ओर जमाने की फिज्ना बदर जाएगी ! 


e 





न 
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२. एककी मौत दूसरेके लिए जिन्दगी ! 





 झआजके संद में जत्र कि पूंजीवाद का साम्राज्य हैं, एककी सुसु 
दूसरे का जीवन है। पूंजीवाद के आंतर्विरोध का यह आत्यन्तिक स्वरूप 
है । इमारे इर रोज के जीबन में इसकी मिमाळ मौजूद है । : 

| किसी शहर में एक अनोखी दूकान है। दूकान पर तरति लगी 

_ “ शचयात्राके सामान की दूकान ?। दूकान के माछिक से थोड़ी भुत. - 
. जान पइचांनथी। एक दिन संयोग से मेंठ हुई नो कइने रंगे, “क जज 
कं ` इमारे यहां सत्यनारायण की पूजा है जरूर आईये । ? पूछा (आपके यहाँ... 
पूजा कैसी १ ? कहने छगे, 'लडका पास हो गया है, उसको पढ़ाने के लिए 
 मगवानकीङ्पो से काफी आमदनी हुई |? सहसा मेरे थुंद से घात ब [ 


ह हः “इतका तो यह मतलब हुआ कि श ज्यादइ आदमी सरे । 


= ग्रह. नेवता सस्यनारायण के ड्ए है या मृत्‌ की खिचढ़ो खाने के 
छिएहै!” £ 

. बात मुंह फट थी। लेकिन उनके दिल में खप गई । है 

बोले “ आपकी बात कुछ गड़पी जरूर है लेकिन क्या यह अकेई मेरे 

लिए ही छागू है? सारे समाज का व्यवहार क्या इसी न्याय से नहीं 

बढ्ता १ १? = 


कहा “सें भी तो उसीका ध्यान दिछाना चाहता था । ” 


Se 
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३. दुनियाके आकार का आदमी 


आज जब की सारी दुनिया सट रही है स्थूल रूपसे एक दुनिया का 
आदश चरिताथ होतासा माइम होता है। हरेक समस्य! का विचार 
` ` शागतिक संदर्भ में करना पड़ता है। इसे समस्याका बिश्वरूप दशन कहा 
दै। इकक्रे निए भव्य भावना और व्यापक दर्शन की आवश्यकता है। . | 
हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि सात्रित मानव ही साबित दुनिया की - र | 
बुनियाद है ! जब मनुष्य की भावना और बुद्धि संतार के ओर मानव के | 
विश्वरूप का दशन कर सकेगी तद ऐसे मानव का उदय होगा जिका व्यक्तित्व 
क्षितिज के बराबर व्यापक होगा और जो विश्वात्मा का वास्तविक व्यक्त 
स्वरूप होगा । आदमी के साथ दुनिया का नक्शा मो बदलता चछा | 
. जाएगा। विनोवा का प्रयोग जमाने का रूख, आदमी की तबियत औ, ` | 
` सापोज का नक्शा साथ साथ बदलने का है। b 














` ©छइट्पनकी वात है| इम डोगों को मास्टर साहब एक बढ़ा विचित्र ,. 
खेळ सिंखाते थे। उस खेळपे भूगोल का ज्ञान बढ़ता था और स्मरणःशक्तिं / 
` की परीक्षा होती थी। र 785 


` आसटर साहब गएते के ठुकड़ों का बना हुआ दुनिया का एक नक्शा 
. ठीक से जमाकर हमको दिखा देते ये । छड़क़ों को उसे श्यान से देखने 
` को जतछाते थे । उसके बाद गश्ते के टुकड़ों को बिखरेकर फेरनेसे पहिले 
इम जिस तरह ताशों का ढेर कर देते हैं उस तरह का ढेर कर देते ये । 
फिर लड़कों से दुबारा नक्शा जमाने के लिए कहते थे | लड़के चूक जाते 
थे। कोई कामश्राटका को जगह मादागास्कर रख देता था | आस्टेळिया 
को आफ्रिका के उत्तरमें रख देता था। एकाघ लड़का बहुत तेज, होशिषार 
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_ निकलता था। जैसे की गांधीजी थे, जैसे को विनोबा हैं। ऐसे एक होशियार | 
र छड्केने एक ठुकढ़ा उट कर देखा । उस पर मनुष्य की आङ्गतिका | 
एक अवयव बना हुआ था । छड़का ताइ गया कि गत्तों की एक ह 
दुनियां के नक्शे के हिस्से बने हुए हैं और दूसरी तरफ मनुष्य की क 
_ के अवयव । उसने सारे टुकड़े उलट दिए और मनुष्य को 2222 
ह दिया । इधर मनुष्य जम गया, उघर दुनिया अपने आप जम गर्या । 


' इसका नाम मानव-मि् क्रान्ति की प्रक्रिया है । 


~ 
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४, जीवन-निवोह्‌ का विज्ञान 


` _ केवळ पोथी-पंडित अभ्यास जड़ होता है। उसे अ क्षरों 

_ होता है अर्थ के लिए आस्था नहीं होती | इसीलिए अक्सर बिग 

. विदग्ध विद्वान जो वड़े तत्व वादी भी होते हैं जीवन में बिल्कुछ निकम्मे ` 
` सावित होते हैं। केर प्रचंड शब्दों की आतिषबाजी से अपद छोगोंको 
` चाधियाना चाहते हैं। अंसे तखवादीयों के वारे में किसीने व्यंग किया हट 

` जो सब जानते हैं उसे पंडितो के लिए भी युवाध भाषा में जो रख सकता है 

` बह दाशनिक हे ! 


भारत के साधारण जन के बिषय में प्रायः यह कहा जाता है कि वह 
 निरश्षर है इस लिए अयोग्य है । हालही में अमेरिका के मूतपूर्व राजदूत 
` श्री. चेस्टर बाऊल्सने “एक एळचीकी रिपोर्ट के नाम से पुस्तक छिखी | 
“है । उसमें उन्होंने एक पतेकी बात कही है श्री. बाऊल्स कहते हैं, . - 


म समझता था कि भारत के. आम लोग अपद होने के कारण | 
नजान और गँवार होंगे | लेकिन यहां आने पर मैंने देखा कि व्यवहार | ' 
[न में और जिन्दगी वसर करने की सिफत में वे बहुत से पढ़े छिखि | 
[दमियों से किसी कद्र कम नहीं हैं|? 












किस्सा मशहूर है । एक पंडित नोव में वेठकर नदो पारं कर रहा 

 था। समय ब्रिताने के छिए मछाह के साथ गपशण मी शुरू हो गई। | 
पंडितजीने पूछा ' कुछ छिखना-पढ़ना आतता है! ' रामचरित मानस पढ़ 

लेते हो १? : ३ ~ ४ 


` ` मलाह त्रोछा “कहां महाराज! इम तो गांवके ४॑वार हैं। कांछा अक्षर 
“भेस बराबर है|. | FR र 
. पडितिज्जी बोले. ¦ शिव शिव! बड़ी अनुकंपनीय स्थिति है। तुम्हारा | 
“सारा जीबन अकारय गया |. SR 
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( ८.) 
थोड़ी देरके बाद जोर की आंधी चलने छुगी। किइती डगमगाने छगी। 
पंडितजी के छक्के छूट गए। उनकी भयभीत मुद्रा देखकर केवटने पूछा, 
` ¦ त्रम्हण देवता तैरना नहीं आता ? ? ु 


पैडितजी बोले 'अरे राम का नाम्म को! कभी अवसरही नहीं 
आया.। ” | 


मछाह बोला ९ अरे अरे! बड़ा तरस आता हैं आपकी हालत पर। 


इतना सत्र पढ़गुन लिया लेकिन जान बचाने की विद्या हो सिखना भूल 


4 
* 
FS TT 


5 
I, ca TS TO 
# 


गए, । असी पढ़ाई किस काम की ! इससे तो हम अच्छे रहे जो कमसे कम . `; 


अपनी जान बचाना तो जानते है। ? 


भारत का छिखा-पढ़ा बुद्वधि्रादी आदमी जीवन की समस्याओं कों 
अखबार में आनेवाढी शब्द पहेलिओं की दृष्टिसे देखता है। उसका शान 
आर उसका विज्ञान वरतु-विमुख और जीवन-विमुख होता है । 
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५, कल्पवृक्ष का राक्षस 


किसी दिन एक बटोही राह चछते चछते किसी पेड़ के नीचे आराम 
करने के लिए बैठ गया । इच्तिफाक से जिम पेड़ के नीचे वह वैठा था वह 
कश्पड्क्ष ही था । गर्मी का मांसम था । मारे प्यास के गला सूख रहा था 
और पेट में भुख के भारे चुहे दौड़ रहे थे | ग साफिरने सोचा-- 


" क्या ही अच्छा होता, अगर कहीं उंडा जल मिल जाता ! ? सोचने की 
देरी थी कि एक नौकर चांदी की झारी में बर्फ जैसा ठंडा जल लेकर हाजिर 
छुआ । मुसाफिरने अपना गला और तबियत तर की; फिर सोचा, ' कहीं 
दो चार निवाले (ग्रास) रोटी के मिल जाते? तुरन्त नाना प्रकार के 
पकवानों और व्यंजनों से सुशोभित याही आयीं। “अब एकाघ झपका नींद 
का ही ले लेता ।? फौरन एक पलंग, नरम विस्तरा, पंखा झलनेवाडी 


दासियाँ हाजिर हुईं । जब सारी इच्छाएं इस तरह पूरी होने छगी तो शक | 


हुआ, “ अरे कोई मत-पिशाच तो नहीं है १? सोचने की ही देर थी कि 


 यहमीआ घमका! “अरे बाप रे! कहीं गरत्तो न कर जायगा यह | 


' मुझे ! ? मुसाफिर की यात्रा बहीं समाप्त हो गई | 


` कस्पवृक्ष-वादियों के लिये इस) किस्से में अनमोल शिक्षा हैं। जिस 


दुनियां में बिना मेहनत के जिंदगी की सारी नियामत दातिळ हो जायेगी 


 चहां एक राक्षस मी अपना विकराल मुँह बायें हमेशा हमारी छाती पर 


खड़ा रहेगा। हमारे प्राचीन शाख्रोने मी यही कहा है कि जो अनेक प्रकार 


की सिद्धियों फेर में पड़ता है वह कहीं का नहीं रहता । जो “सिंद्वियों से 


 चचता है बद्दी अपने पुरुषार्य से पुक्ति-यानी परम सिद्धि-पाता है। अगर ' | 
` हम जीबन में पुरुषार्थ ओर पराक्रम दाखिल करना चाहते हों, व्यक्ति को FE 5 
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स्वतेत्न और स्वावलंबी बनाना चाहते हों, मनुष्य के शरीर की उंदरता ओर | 
उपयोगिता बढ़ाना चाहते हों, तो हमें “ कब्पबृक्ष ” की प्रतिष्ठा के बदले. 


श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए । कुछ थोड़े लोग चेन की बंसी बजावें और 
दूसरे जानमार मेहनत करते मरें, यह तो सवेथा असह्य है ही; लेकिन 
बिजली के बटन के भरोसे जोये यह मी वांछनीय नहीं है । मनुष्य की 
शान के बिलकुल खिलाफ है । इसलिये गांधीजी की योजना मं “शरीरश्रम? 
एक ब्रत है । यह संसार केवल हमारा “ शय्यागह ? ही नहीं हैं; वह हमारा 
$ कार्यक्षेत्र? या “ तपोभूमि › भी है | 
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शम वितरणको आन्तिकारक श्ु[सका . 
भू-दान-यंश के आंदोलन में भाग लेनेवाके कार्य => 
क्रान्तिनिष्ठ होना चाहिए । उसे सिफ क्रान्तिकी लगन rar र 
होनी चाहिए । हमें किस प्रकारकी क्रान्ति चाहिए और वह कोनसे. मार्यसे द 
` उरन्त उपस्थित की जा सकती है इसका निर्णय करने का अब समय आं 
गया है । अगर कार्यकर्ता यह समझता हो कि भू-दान-यश के मांसे | 
Bs ही इस देश में क्रान्ति हो सकती है तो वह अपनी सारी शक्ति इस काम में : दे 
... “गाकर जुट जाय । फिर उसमें कोई काट-कसर न रहने दे । यदिवह ` 8 
यदद. समझता हो कि दूसरे किसी मार्ग से क्रान्ति जल्दी हो सकती है,तो . 
. उसे आज ही से निष्ठापूर्वक उस रास्ते की तरफ मुड़ जाना चाहिए |च के ड 
ऐसा समझते हों कि, यह काम कानून की आार्फत हो सकता है उन्हें | 
` अपनी सारी ताकत कानून बनवाने की कोशीस में ढगा देनी चाहिए।. : 
जतक कानून -न चनं तबतक उन्हें दम भी नहीं जेना चाहिए। | 


येकी के मन में :x कप 3 
क कायकत मन सं जो हो वह अब यदि उस की कुति में. नही | > 
. आया तो न तो कार्यकर्ता का अपना हित सिद्ध होया और न लोगो का / ( 
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याद रहे कि हमें आजकी छोकशाही के संदभ में कानून बनवान 9 
है। इम यह देखते हैं कि आज इमारे देश की छोकशाही में कानूनका प. का 





__ कल्याण के लिए कानून बनाते है वे उन कानूनों का अमळ कराने में | 


छ 
+ 
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उनके प्रतिनिधि भी होते दी हैं ऐसी बात नहीं त 


र; र जो कानून बनते हैं उनसे गरीब ळोम नहीं उठा सकते । बच्चे या क 


` के हाय में जो हथियार होता हैं, उसका उपयोग उद्दंड और धूते आदमी | 
. कर लेते. हैं । स्त्री के हाथ में अगर तलवार हो 
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उठाने की ताकत जत्रतक गरीब छोगों में नहीं आती तबतक कानून से | | 
उसकी मुसी्रत का अन्त नहीं हो सकता । आज भी तो गरीब के नाम पर 
. कई कानून बनते हैं। यों सारी हुकूमत उसीकी है । फिर-म्गी यह वेचारा 
` पहले की हि तरह मजबूर और मुँहताज हें। हमें कानून से परहेज नहीं 
हें। लेकिन सिर्फ कानून गरीबों का कल्याण नहीं कर सकता । 
यह वस्तुस्थिति हें 


सकल्पकी जरूरत 
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इसे इभ क्या करें ! जो लोग इस नतीजे पर पहुंचें हों कि छोकशाही : 
' का रास्ता फिजूल है उनको तानाशाद्दी की स्थापना का सक्स्प विचारपूचेक . 
करना चाहिए । तानाशाह कौन बनेगा ! किस पक्ष की तानाझाही होगी ? 
इत्यादि बातों का फेसळा करके आज ही से उसकी तेयारी शुरू कर देनी 
होगी । “ तानाशाही चाहिए” “तानाशाही चाहिए” कह कर | 
तानाशाही की रट ळ्यानेसे इम तानाशाही कायम नहीं कर सकते। . 
उसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। दिलों जान से प्रयत्न में ळग जाना 
चाहिए । क्रान्ति कैसी चाहिए ? किस लिए चाहिए ! इसके विषय में काय- , 
कर्तो के मन में अब कोई संदेह न हो | संयोगयश जो क्रान्ति होगी उसके 
बाद सत्ता किस के हाथ में जायगी इसका कोई ठिकाना नहीं हें। सताका _ 
इस्तांतर या परिस्थिति का स्थित्यन्तर अपने में क्रान्ति नहीं है । उयरूपुथल 
अलग चीज है, जोड़तोड़ अलग चीज हैं और अपने पुरुषार्थ से आजकी 
समाज व्यवस्था बदळकर अपनी कल्पना के अनुरूप नयी ब्यवस्था कायम | 
करना बिल्कुछ अळग चीज हैं। कौनसा पक्ष क्रान्ति करेगा, कम से कम | 
कौन से आदमी क्रान्ति करेंगे इसका निश्चय आज ही हो जाना चाहिए। 


तानाशाह कोन ( 90 
उस पक्ष या समूह में दो तीन बपो के भीतर गरीबी और भूख की | 
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देशों मं जो हो रहा है, उसे क्रान्ति कौन कद्देगा ! वह तो सैनिकशाइी 
है। हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी जल्दी तानाशाही कायम नहीं कर 
सकेगी । यह केवछ मेरा व्यक्तिगत खयाछ नहीं हैं । मदुराई में कम्युनिस्ट 


पाटी की वार्षिक संम्मेलन की चर्चा का यही आशय था । त्रावणकूर के : 


चुनावों के वखत कभ्युनिस्ट नेताओं के भाषणों से यही ध्वनि निकळती 
थी । उनका भीतरो अभिप्राथ कुछ भी क्यों न रहा हो, गुप्त रूपसे उनकी 
किसी भो तरहको तेय्यारिंयां क्यों न हो रही हो, उनका यह कहना 
वास्तविक हैं कि तानाशाहो के छिए चीन में जैसी अनुकुल परिस्थिति थी 
वेसी आज यहां नहीं हैं । कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही निकट भविष्यमें 
स्थापित नहीं हो सकती | जिस पार्टी की सरकार हैं उस पार्टी के ळोग 
कहते हैं कि कानून जरूर बनाना चाहिए । लेकिन कानून बनबां नहीं 


सकते | सण्कार की पार्टी के घारासमा सद्स्य बाहर सरकार को कोसते 
हैं और भीतर अनुशासन का दम भरते हैं | इस तरह की असंगत नीति 
से किसी की भी शक्ति नही बढ़ सकती | इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए | 
कि वह आज ही अपने मन में कुछ निश्चय कर ले । उसे कानून | | 


का भरोसा हों तो तुरन्त कानून के पीछे पड़ जावे । 
जनताकी शक्ति बढाना है | 


जिन पक्षों के हाथ में आज सत्ता नहीं हैं उनमें से किसी भी एक पंक | 


में अपनी सरकार स्थापित करने की शक्ति इस समय नहीं हैं । मौजुदा 

: सरकार के खिलाफ एक होकर एक विरोधी दळ खड़ा कर लेना अलग 
चीज हैं । कांग्रेस के खिलाफ एक होकर ये पक्ष कांग्रेस की सरकार स्त्म 
- करें इस से जनता की शक्ति नहीं बढती । आज तो एही स्थिति हें कि 
जिस पक्ष की सरकार है. वह अगर चुनावमें जीतता चला जाय तो भी 
_ उसकी शक्ति क्षीण होती जायेगी। सिर्फ चुनाव जीतने से समस्या इछ 
करने का सामर्थ्य नहीं आता । चुनाव जीत जाने के वाद अपना समश्य और 


प्रतिष्ठा बनाएं रखना समी पक्षों के लिए मुष्किछ होनेवाला हैं। कार्यता . | 
को यह वात अबतक नहीं समझी कि केवल प्रतिकारात्मक आंदोलन से 


आज की परिस्थति में छोकशक्ति नहीं बढ़ सकती। प्रतिकार से विरोधी पक्षों 
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में आंदोळनों को बहुत बड़ा वेग मझा हि. मिले परंतु किसी पक्ष विशेष की . 
शक्ति बढ़ती हैं ऐखा मान छिया जाय तो भी उससे जनता को शक्ति: 


नहीं बढती । 


` एकसात्र इलाज़ 


कानून के विषय स्थिति हैं। मोजुदा सरकार कानून नहीं 
बनाती । दूसरे किसी मो पक्ष की सरकार निकट मविष्यमें कायम होने के 


आसार नहीं दिखायी देते । कम्युनिस्ट तानाशाही के भी लक्षण नजर नहीं - 


आते । ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता क्या घडी और पल गिनते बढे? 


` जनता में आत्मप्रत्यय और अपना प्रश्‍न स्वयं हल करते की 


आकांक्षा जाएत करना ही एकमात्र मार्ग हैँ। भू-दान-यज्ञ आंदोलन | 


आज की परिस्थिति का एकमात्र इलाज दें । 


 अहिंसा-नीतिया सिद्धान्त ? 


# 
के & 
का sens 


` देश की स्वतंत्रता के लिए म. गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए, 
उन आंदोळनों में केबल नीति के खूप में अहिंसा का स्वीकार करना 


पर्याप्त माना गया । इर एकने अपने अपने ढंगसे सचाई के साथ इस नोति | 


का पालन करने का प्रयत्न किया । जिनका विस्वास युद्ध में ओर तलवार 
सं था उन्हों ने मी बडी वीरतासे प्रहार सह छिया | कंघेपर बंदूक रखकर 
और कंमरमें कृपाण लटकाकर चुपचाप छाठीयों का ओर गाछियों का 


मार सुहा । आज्ञादी के आंदोळन के लिए उन्होंने अहिंसा की निति का. 
स्वीकार ओर पालन किया ० स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिस मागका : 
स्वीकार किया था उस साग का स्वीकार स्वतत्रताके सरक्षण के लिए उन्हों ' 


ने नहीं किया । इस लिए जत्र संविधान परिषद्‌ में संनिक शिक्षण अनिवाय 


करने का प्रन आया तो इम-इतना ही निवेदन कियाः--चादे आंप सैनिक : 


शिक्षण को अनिवाय कीजिये परंतु जिन्हें आपत्ति हो उनपर जबरदस्ती न 
की जाय। नीति के रूपमें अपनायी हुई अहिंसा मं .ये सारी चीजे आ 
सकती हैं । 


“~ 
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निज संपत्ति का अन्त 


परतु. आथिक क्रान्ति के आंदोलन में केवल नीति के रूप में अपरिग्रह ` 
_ झा स्वीकार करना काफी नहीं होगा । . इमारे सामने जिस समाज का | 
चित्र है उन समाज से निजी संपत्ति शेष नहीं रहेगी | यह निश्चय | 
: स्पष्ट इपसे इमारे मन में होना चाहिए। हसे यह संकल्प करना होगा. | 
कि उत्पादन के साधनों की माळकी-किसी भी व्यक्ति या परिवार | 
की नहीं रहेगी | और उस संकल्प को जितनी जल्दी हो सके का यरूपमें | 
परिणत करने का प्रण भो करना होया । वह सब छोकशाहो के सार्पं | Eg; 
सरम ६ । बल्कि यह कह छो।जये कि लोकशाही की परिपूर्ति के छिये . | 
करना हैं | इसलिए हमें अपन। प्रतिज्ञा में यह संकल्प.मो जोड़ देना होगा... 
कि एस इस क्रान्ति में शज्मासत्रों का प्रयोग कतई नहीं करेगे | RE 
र । वत्ति चाहिए । | Me आ 
जहाँ प्रतिकारात्मक आंदोलन होता हैं वहां सिद्वान्त-का स्वीकार | 
ति.के रूप सें कर छेना भी उपयोगो साबित होता हैं। परंतु नहाँ नई , | 
अथ रचना की नींव रखनी हो बहा केबल नीति काफो नहीं होती । क्रान्त  „ 
कारी की यह धारणा होनी चाहिए कि निज्ञी मालकियत पाप है। 
हु ऐसे व्यत कितने हैँ और उनमें से हमारे आंदोढन में कितने शामिढ्ठ. \. 
* हुए ईं यह हिसाव बहुत महत्व रखता हैं परंतु बादमें किया जा 
.. 











हैं। फिर भी जो व्यक्ति इस आंदोलन में शामिछ होंगे उनकी मनोभूमि ढ़ | 


>, 
A» 
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इस प्रकार की क्रान्तिकारी होनी चाहिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं हें। | 
निजी संपत्ति अलय चीज हैं और व्यक्तिगत संपत्ति अलग चीज हैं। । 
E: उपयोग की चीजे इर एक की अपनी ही होंगी | मेरा कुतो, ' | 
सेरी घड़ी, मेरे रहने का मकान, मेरी साइकिळ ये सब व्यक्तिगत उपयोग | br 
 कीचीजेहै। ` क 













| ड ह 
hE के ७ 
क्रान्ति में पहिछा विचार उत्पादन के साधनों का होता हैं। भु:दोन- , | 


` यश आंदोलन का यह संकल्य हैं कि आज उत्पादन के सा 
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अनुरपादक की सालकियत न हों और आगे चढकंर किसी की भी माळ- 
कियत न हों । कार्यका अगर सचाई के साथ इस प्रकार का सँकश्प करे 
तो उसकी बृत्ति में तुरन्त क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। 
अतएव अपरिग्रह के सिद्धान्त का स्वीकार निष्ठापूबक और घिचार- 
पूर्वक करना नितान्त आवश्य हैं | यह दूसरी बात हुई । 


तीसरी बात 

तीसरी बात छोगों में अगर दयानतदारी का विकास करना हो तो 
शासन के भरोसे जीने की वृत्ति कम होनी चाहिए। इसका यह 
अर्थ इरगिज नहीं हें कि शासन मात्र में उनका विशवास नहीं होना चाहिए 
तस्काढीन सरकार में उनका कितना ही विश्वास क्यों न हो तो भी उसके 
भरोसे जीने की बृत्ति कम होनी चाहिए । 


एक दूसरे में विश्वास कम करने का कार्यक्रम आज सर्वत्र बहुत तेजी 

से चल रहा दें। समी दळ और राजनीति पड़ लोग एक दूसरे की बदनामी 
 कण्नेमेंमग्न है। चुनावों का कार्यक्रम एक दूसरे के लिए, अविश्वास और 
अनादर पैदा करने का मोसम हें। हम उस इल्छत को बढ़ाना नहीं 


खा ~ 
FS 


- 


उनकी जिम्मेवारी को भावना और आत्मबिशवा काफूर हो, जाएया । 











s 


होती जाएगी | 
` प्रशासन कम, अनुशासन ज्यादह 


ee Fy 


[नून की पनाइ न लेनी पड़े तो इम कहते हैं ये सारे माई बड़े खान- ` 
दानी हैं । लेकीन टवारे के लिए अगर उन्होंने अदालत का रास्ता पकड़ा 
J 


र क्य मनुष्य में स्नेइ हो वहां कानून के प्रवेश के छिय. जगह ही नहीं 
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चाहते । सरकार के भरोसे जीने की आंदत अगर लोगों को हो गयी तो | 


/ कानुनका दुम पकड़ने की बृत्ति मी ऐसो ही अनर्थकारक है। | । 
. पसतुष्य जब कानून की तरफ दौढ़ता हैं तो दूसरे मनुष्यों से विमुख हो जाता , | 
` हैं | भाई भाई की संपत्ति का बेंटवारा अगर आपस में प्रेम से हो जाये ' 


सरकार के भरोसे हो रहने की ब्रत ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों शक्ति क्षीण पे 





र 


इते हैं, लड़को नें खानदान के नाम को बड्टा लगा दिया | जहां .; 
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ˆ रहती । जमीन की समस्या को हळ करने की कोशीश में इम अगर लोगों 
को कानून पर निर्भर रहने की आदत डाल देंगे तो उनकी इन्सानियत में 
` एक बहुत बड़ी दरार पड़ आएगी । “ ळॉ अवाईडिंग ” नागरिक अछग 
होता हैं ओर “ लॉ झइम्डेड ” नागरिक अछग होता है। जो कांनून . 
मानता हैं उसे “लॉ अचाईडिंग ' कहते हैं। और जिसे कानून का चस्का ` 
. होता हैं उसे “रॉ माइन्डेड' कहते हे। हम कानून के मुताबिक चछळनेवाला 
आदमी चाहते हें। कानून को हथियार बनाकर उसे दूसरों पर चलानेवाछा 
नागरिक नहीं चाहते हैं। छोकशाही के रारे में हमें एक बात कमी नहीं 
भूळनी चाहिये । लोकशाही का मतलव यह है कि एक आदमी की दुसरे 
'आदसी पर से रुत्ता कम होती चढी जायगी । और आखिर में वह खरम 
हो जायगी । अर्थात छोकशाहदी में प्रशासन कम होता जायगा अनुशासन 
बढ़ता जायगा । आये दिन अगर फौज की मदद से कानून का अमल 
कराने. को नौबत आये तो हम लोकशाही को छष्करशाही की बंदी बना . 
देते ईं । आखिर कानून की प्रतिष्टा नागरिकों की नागरिक बृत्ति पर निमेर 
हं । जिस मात्रा में सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी उस मात्रा में लोकशाएी 
क्षीण होती जायगी । आज इम देखते हैं कि बिल्कुल फुटकर कानूनों को 
अमळ के लिए भी फौजी ताकत का डर दिखाना पड़ता हें। इस का यहद 
अर्थ होता हें कि लोकशाही में अब कोई. माद्दा नहीं रह गया हें ।* 
सीनेका दुगं बना देगा? 

आज पाकिस्तान और अमेरिका के बीच शस्त्र संधि की चर्चां के 
. कारण चारों तरफ प्रक्षोम फेल रहा हैं। कुछ देशभक्तों का कहना हैं कि 
हमको सैनिक शिक्षण सार्वत्रिक और अनिवार्य कर देना चाहिए। इमारे 
देश की संनिक शक्ति अदम्य होनी चाहिए । परंतु जबतंक देशकी 
साधारण जनता दुःखी और परेशान २द्देगी तबतक देशकी वास्तविक शक्ति 
नहीं बढ़ सकती । देश के लिए अपने सवसव की आहुति दे देने को 
. सिस देश की जनता तत्पर होती है. वहां सेनिक शक्ति कुछ कम मी हो तो 
भी स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं होता । हमारे देश का किसान अगर 
संतुष्ट होगा तो वह देश के संरक्षण के लिए. अपने सीने का दुर्ग बना 


# 
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देगा । साघारण मनुष्य के मन में स्फूर्ति जागृत करने के छिए आर्थिक 
क्रान्ति के सिवा दूसरा उपाय नही हैं। मू-्दान-यज्ञ आंदोछन ने इस देश 
के सभी पक्षों को जनता के साथ समरस होने का सुअवसर प्रस्तुत किया । 
उस सुयोग से जो लाभ नहीं उठा सकेगा वह नादान साबित होया । 


कानून की सयांदा 


सारांश यइ कि ळोगोंका मंनह्दी बदलने की जरूरत हैं | , यों देखनेमें 

` „ ञु-दांन-यज्ञ बहुत बुलन्द काम नहीं माळूम होता | लेकिन इसमे बहुत बड़ी . 
शिति छपी हुयी हैं। पांच करोड एकड़ जमीन यह केवल संख्या नहीं 
३ । उस में नयी ऋग्तिका इंगित हैं। जमीन की समस्या `ते किसी न 
किसी मारे से इल होने वाळी ही हैं क्योंकि वह परिस्थिति की आवश्यकता 

इं । लेकिन ठोगोके मनमें परिवतंन करने की शक्ति दूसरी किसी, 
प्रक्रिया में नहीं हैं | आदमीका आदमी के लिए, भरोसा न तो तलवार से 
, बढ़ता है और न कानून से। कानून नागरिक बत्ति का निर्माण नहीं 

कर सकता | | 


` आज संसारके सभी देशों में लोकशाही. फे स मने यही जीने भरनेका 
सवाल हैं | कानून के छिए आदर कानून से नहीं पैदा होता । आज की 
परिस्थिति तो इस विषयमे अतिशय चिन्ताजनक हैं । 
कानून भंग करनेका कार्यक्रम कस 
.._ आज्रा के छगभग रोजके ही अनुमव हैं । बंगाल में खड़गपूर और 
हावड़ा के बीच एक स्टेशन पर हमारी टून खड़ो थी । निस तख्ते पर पैर | 
) रखकर इम डिब्बे में चढ़ते हें उस तख्तेके नीचे करीव करीब पहियेसे ' 
/  _तिपटकर कुछ खियां खुस्छम खुंस्ला छिपकर वैठी थीं उन के पास चोरी से `! 
डे जाने के चावळ की पोटरियां थीं। रेलवेके एक अधिकारीने इम को वह 
' ` तिचित्र दृश्य दिखाया । हमने दूसरे अधिकारियों का ध्यान उसकी तरफ 
` हिछाया। वे कहने छरे इम तो जानबूझकर इन बातों की तरफ से ऑख | 
' सूद्‌ छेते हैं | इम अगर एतराज करने छगे तो कळ आप हमारी छाशें यहां 
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देखेंगे | इसलिए हम उन छोगों से कुछ पान सुपारी ले लेते हैं और इन KE 
बातों को नजर अदाज करते हैं। i | BS 


उस दिन बंबई से पटना जा रहा था। मोंगलसराय तक बंबई- | 
कलकत्ता मेळ से गया । गाड़ी में किसी माल्दार आदमी के यहाँ को | | 
बारात थी । उसी गाड़ी में कई सावेजनिक व्यक्ति और सरकारो अधिकारी ` | 
भी थे। फिर भी हर बढ़ स्टेशन पर ट्रेन दस मिनिट पहले पहुँचतीथी। \ 
ओर दस मिनट देरसे खुलती थी । यह सिलसिला बिल्कुल सरेआम जारी | 
था । इस तरह का प्रशासन कितने दिन ठहर सकता हैं! उसके लिए | 
छोगों के मनमें कोई आस्था नहीं हो सकती | न्‍ Ds 
स्वरा ओर छगन की आबश्यकत्ता | Ce, 

पक्षांच राजनैतिक कार्यकर्ताओं का इस तरफ ध्यान ही नही। | 
उन्हें तो एकद्दी बात की चिन्ता हैं--कि इमारे. पक्षका फायदा केसे | 
हो ।. यह्‌ शेतानमें भी भगवान देखने तयार हो जायगा लेकिन दूसरे पक्ष | 
के स्न में भी यसे इन्सानके दर्शन तक नहीं होते | इसलिए उसका दि ४ 
नहीं सुलझता | । ५ 

आज जितनी उत्कटताकी आवश्यकता है उतनो ही शीभ्रता की है। 
क्रान्ति के लए लगन भी चाहिये ओर त्वरा भी चाहिए । कक 


. काल चक्र वेतहाशा तेजी से घूम रहा है। उसे रोकने की शक्ति 220] 
मनुष्यमें नहीं हैं । समय का उपयोग जो अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के | ल 
लिए कर लेता हैं वह्दी कायकुशंछ साबित होता हैं। १९५७ तक पाच | 
: करोड एकड़ जमीन इकट्टी करने का यह अंभिक्रम देखने में बहुत 

` मामूली मालूम होता हैं। फिर भी उसमें बहुत बड़ रहस्य हैं। पांच करोड | 
एकड़ जमीन स्वेच्छासे देनेवाले, पांच करोड एकड़ जमीन इकडी करने 

. ` बाळे और पांच करोड एकड़ जमीन परिश्रम के लिए स्वीकारने वाफे इन 
` स॒बेका एक क्रान्तिकारी सेत्य ही बनेगा । ऐसी परिस्थिति में इस आंदोकन | हर 
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लोक-क्रान्ति के लक्ष्ण 
| लोक-क्रान्ति के आंदोलन के दो स्वरूप-्लक्षण हं-रक तो वह सार्वत्रिक 
होना चाहिए ओर दूसरा सवे-सुलभ होना चाहिए । सा4ेशिकसे मतलब उस 
 आंदोळन से है जिसका सैयंघ देशकी तमाम जनतासे हो और सर्व-इुलभ 
उसे कहते हैं जिसमें हरएक के लिए हिस्सा लेने का मौका हो। मु-दाम 
आंदोलन में ये दोनों लक्षण हें। उस आंदोलन का संबंध जमीन ओर 
ख॒ की समस्‍या से है, इसलिए वह स्वेग्यापी हैं। उसे तळवारसे परहेझ 
है और वह कानून का कायल नहीं है, और न उसे विद्या या पैसे छो दी 
जरूरत हैं। इसलिए उसमें सब शामिछ् हो सकते हें। सभी के पुरुषा के 
लिए अवसर है । इसलिए ऊपर उपर से इस आंदोछन की जो असफलता 
` प्रतीत होगी वह सफछतासे बहुत अछग प्रकार की नहीं होगी। उस 
असफलतामें ओर सकळतामें दो अंगुल का ही अंतर रहेगा । 
भू-वितरण में क्रान्ति | 
बैंटवारा करते समय क्रान्ति के लक्ष्य का ध्यान सतत रखना चाहिए । 
मृ-दान की क्रान्ति का रदस्य उसकी वितरण प्रक्रिया में निहित है । 
कानूनी और विधिवत कार्रवाई के लिए जितनी सरकांरी मदद की जरूरत 
हो उतनी ही लेनी चाहिए । लेकिन वितरण सरकार के तत्वावधान में या 
सर की निगाह के नचे नहीं होना चाहिए। सरकारी अफसरों की 
साहसे मी नहीं होना चाहिए । इस कायं में अगर सत्ताका स्पश हुआ 
` तो उसमें से क्रान्ति का वातावरण साफ खतम हो जायगा । लोगों का यह 
हो गया कि यह सरकारी काम है तो सारा गुड़ मिट्टी में मिळ 











` इसलिए विनोया की बितरण-प्रक्रिया का ध्यान निरंतर रखना चाहिए। 
'चटवारा सावजनिक समा में ही किया जाय यह आग्रह हो । सभा में गाँव 
ह समी लोगों को हाजिर रखने की पूरी पूरी कोशीश की जाय । - जमीन 
 पानेवाडों के नामों का निर्णय बहुमत से नहीं, एकमत से किया जाय । 
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एकश्नत न हों सका तो चिडियां डाळकर निर्णय किया जाय 4 यह लोगों का 
कास दै, इसलिए वह लोगों के दरबार में होना चाहिए और भगवान का 
कास है इसलिए मतभेद की सुरत में निणेय भगवानको सॉपना 'चाहिए। 


मान्ति फा उत्सव और ग्रासराञ्य का मुहूतं 


बितरण समारोह को क्रन्तिके उरधवका स्वरूप देने के छिए कार्यकर्ता: 
अपनी सारी फरपनाशक्ति और योजना कुशलता से काम ले। समा में. . 
णदी इवा पेदा होनी चाहिए कि देनेवाले को घन्यता का अनुमव हो 
आर केनेवाला अपने आपको गौरवाग्बित समझे। यह दान उपकारात्मक | 
दान नहीं है, समपेणात्मक दान हैं। “ अर्ध्यदान ”, “ दीपदान”. 
४ चळिदान ?, इन सभी प्रयोगों में “ दान? शब्द हे। छेकिन वह 
उसका अथ है समर्पण। आामवासियों को यह बोध होना चाहिए कि 
उत्पादन का साघन उत्पादक को समर्पित करके इम उसपर जअहसान नहीं 
करते, वरन्‌ उसका उचित गौरव करते हे | छोगों के चित्तपर यह बात . 
अंकित कर देना निहायत जरूरी है । भूमिहीन किसान क्रान्ति देवी का | 
सम्मान पात्र है । यह वितरण समारोह ग्रामराख्य के मुहूतं करने का समारोह 
है । ऐसी हमारे कार्यकर्ता की पवित्र घारण होगी तो भू-दान की मिट्टी के 
एक एक कण में से मानवीय सख्य की प्रेरणा उमड़ पड़ेगी । _ 


नक्शा. बदलना है न 

जमीन के वैंटवारे के बाद हमें गांवों का नक्शा हीं बदल देना हे । 
यह चीज कार्यकर्ता की नियाइ.के सामने निरंतर होनी चाहिए। नक्शा 
'बद्रूने का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जो मेहनत नहीं करता 
उसकी मालकियत नहीं रहेगी और जो मेहनत करता है उसकी | 
~ सालाकयत कायम होगी। नक्शा बदलने का यह भी अथ है कि 
 गाँवभं जो कच्चा माल पैदा होता है उसका पक्का माल वहीं बते। 
इससे आर्थिक क्षेत्र में युगान्तर होगा | गांव का प्रबंध करने वाले पंच ओर | 
दूधरें व्यवस्थापक भी स्वयं उत्पादक बनेंगे 5 उपयोगी सेवा का महत्व | 
` : जराम मी रदेगा । परंतु अनुत्पादक ब्यवसायों के दिन अब लद गये हैं । _ 
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_ - निघा. औरु- उत्कटता इमोरी चाहिए | 
57 एक अतिस बात और कह दूँ । राष्ट्रों को जिस-प्रकार नर्वेद्धता की! 

' झआबना होती है उसी प्रकार सामब्4 की, वीरता .को भी भावना दोतो है।| . 

हरएक कार्यकती अगर यही कदेगा कि अकेलेसे क्या हो सकता हैं तो सारे |: 

राष्ट्र दी हिम्मत ट्ूट.जायगी | संसार में एक एक'आदमी ने हो नवनरतन्र | `. 

 तनेदा किया है। बुद्ध, ईसा, पुहम्मद, नानक, दयानग्द एक एक ही ये ॥. 
दिवाजो, तिळक, गांधी, नेताजी भी एक एक ही हुए! इम नाफिता: 

आदमी भले ही हों जितनी इमारी अवकात्त होगो उतनाही इसारा. कास |. “, 

 इोगा। क्रिया शक्ति आकार में नहीं भावना मे हद है.। हमारे - 

` मनमें अगर छगन हो, हम पर अगर क्रान्ति की धुन सबार हो तो उसकी | ` 

. उप्तार पर इमारे छोटेसे व्यक्तित्व का मी परिणाम हुए बगेर नहीं रहेगा । |: 

` सामर्यं मयबान का दै, निडा और उत्कय्ता हमारी होनी चाहिए। . 


सवोदय ओर भू-दान-यज्ञ साहिल 















SS rennnnnnd 
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भू-दान-गीत संग्रह... (मराठी)  » २» |, 


मूदान-गीत संग्रह. (हिन्दी)  » २» 
५ क्रान्तिका अगला कदम भाग १ छा » २» | 
६ क्रान्तिचें पुढळे पाऊल SR MRA RR आ 
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 ८.सामुददिकप्राथना ` हिन्दी) ` `» २» |) 


९ संपत्तियज्ञ ` (मराठी) » २». 
२०. भूजात-यज्ञ नाटक छे. बाबू गोविन्ददास | _ » १२» ; 
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." मुदान के जरिये सामूहिक तौर पर राजनेतिक, ओशोगिक ` 


और सामाजिक क्षेत्रों झे हम समता लाना चाहते हैं और उसी . | 
का यह प्रयत्न है। गाँव-गाँव में सीम का आयोजन, : 
ग्रामोग्रोग का आयोजन, जसीन का बेटबारा, रक्षण है 
की. योजना, गॉड की अपनी दकान और. गाँय 
में ऐसा मंडछ हो जो यह तय करे. कि 
गाँद स॑ एखा कानसा .- माल बेचना 
चाहिये ओर गाँव से कोनसा माळ 
बाहर से आना. चाहिये। इसे ही 
हम सथोदंय कहते हैं और 
'सास्ययोगी? समाज रचना 
00 55 ०... को यह छारंभ-- = 
पे 0 . गा जुयप्रक्नाश नारायण 
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